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. वाल्मीकीय रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


पव्टन्या सिङ्लच्िछ्यारछख व्छी ज्रीनर॒च्य० ख्डी० (स्व॑रूच्छुल) उउप्यास्त्रि सके ख्छिप्र प्रस्त्त््स्त 


शोध-प्रबन्ध - 


निर्देशक शोधनी" 
डा० उमाशंकर शर्मा | (कु) शोभा कमारी 
रीडर, थोधपज्ञा ˆ हु 
संस्व्टूत विभाग, संस्कृत विभाग, न 
पडमादिश्वदिल्ाछय, घटना पटना विश्वविद्यालय, पटना 
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शौध प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 
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शोभा कुमारी 


शोध प्रवस्ध-पटना विश विद्यालय 


हक का दार्शनिक अध्ययन 


पावकधन 


उंछयांये = ९ 


याये = ३. . 


रामायण का झाल और रामायब-पूर्य दर्शन 


रामायण का महतत्थ => छेके संस्करण == रयना-काल ==> 


मद्वामारंत से स्ड़कण == जैन और औदव-साहित्य --भाषा- 


. शैली -~अन्तः सदय =-= रामायण" कल तक विकसित जर्शनिक अरा 


>> वैदिक संधिताओ मे चर्म आर दर्शन => उर्पानणबो झा 


दर्शन =~ प्हघेति सख मुख्य विर । 


रामायज मे” अफियात संमाज- दर्शन 


"दर्शन वा रामायण मे” प्रयोग ==. रामायण के सामान्य 
ताशीनिक स्विघाश्त =~ जीवन- दर्शन -- सेगाजन वर्णन == विन 
जातियो*' का मिषे€श == यायी? की वयश्निम-ढ्यवहथा तथा अना सोड 


का आति+रघित समाज == राखेल, व्यनर, इ र्थ, निणात, बर, यथ 


पुडठ= संख 


कृ = खे 


१ ” २६ 


२७ = ६५ 


शौध प्रब्ध--पटना विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


~ 


माग आदि अनार्य जातिया -- राक्षे” के समाज-दर्शन का 
विवरण ~~ बानर-जाति का समाज-वर्शन -- आयोः का समाज 
दर्शन -- यो" 9 का सो-शार्व-माय, फरलिय मीभ्यता -- विकिन 
क्यों का परिचय । 


अध्याय = ३ ६६ = टट 


रामाय मे शिवान दर्शन 


शिक्ष का मतव -- आश्रम व्यवस्था और सकारो से शिक्ष का 
सवाच == जन्म ब्यळहथा को याशीनिक-मीमासा --लकारो' का 
महत्त्व ~= ब्रह्मयर्यात्रम की अर्वाच --गुरु का करऴय-- श्यो” 
का चुनाव == शिग्यो' घर कळो र अनुशासन --लत्कालिक शिक्षा 
नयो* का स्वर्ण --आश्रमो' के” कुलपति राजा की भ नबार्यता 
== मगर में शिक्षालय “«विशिष्ट अवसरो" घर शिक्ष-स्भपण्ति क्ष 
परिवेश -> शिष्ण के पुकार ओर विषय -=शिक् की पद्धति” 
शिक्षा के उदेश्य -- स्ती-िञ्च । 


अध्याय = ४ ट्ट = १३२ 


रामायण आर ततवब- मी मांस 


पदार्थ विवेचन == पंषमक्षमुतो' का वर्षन --साल्य चर्शम से 
तुलना == अत्त-दश्णना -- जगत्‌ की व्यवरया --राभमायबदालीन 


व्ाशीनिक प्रव त्तियो, के ब थक शब्द --अनु पपतित, ण्या य, अग्यरत, 


वाल्म्रीकीय-राम्मायण का दार्श निक अध्ययन 


TIT IIT SII TTTIIIITS 


तिगुभवाद, निसर्ग, भाव, भृ तात्मा, परमात्मा, आकाश, माया , अकतार 
वाच, सगुण ब्रह्म, शल -= भौतिकवादी विचारधारा --जाचालि 
का मत तथा राम इक्रा उसका प्रतिजाद «समन्वय । 

अध्याय = ५ १३१ ~ १६३ 


रामायथ में युरुप्तर्यनदश्यन्य 


पुरुषार्थ का परिचय -- कर्मवाद -- निराशवाद --आया वाच 
घुरुषार्थ चिन्तन == धर्म और उसका अर्थ == सत्य और थर्म 
मे सहनः =¬ यर्म र त्रिवर्ग -- षाम और अर्थ धर्म से 
सध्यम्ध == काम की शक्ति का वर्णन ~= अर्थ की घरिभाचा और 


विनियोग == चर्म और नेतिक मल्य “मो । 


अध्याय - ६ ॥ १६४ = २०० 


रामायण मे” दर्भ दर्शन 


शोध प्रबत्ध-पटता विश्व विद्यालय 


अलो"फिक सहता में विश्णात -- चर्म के तीन पेय -- वे 
पर आस्या >. छा मक किया~कलाय के यिम्निन प्रकार --वत्तु 
== शान्ति, आग्रपण पजा, र्ब, दैनिक कुत्य, अभ्निष्ठोठ, 
छैयो"पासना पेव यचा --चेक-सम्दिर “«भुत्तियुजों == 
यक्षे* को रिधति “दन की महिमा -नतीर्य-याठा == गी का 


महत्त्व -= नवी-णृजा =-= शैबमत तथा वैष्णव धर्म, == वोबताओः 


मे! मांनव-माय ~~ दुण्ट त्तवों को एजा == पितु-पजा == 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


शकुन से विश्वास == वेराग्य का वातावरण । 


अध्याय = ७ ; २०१ = रेश्द 


रामायबक्ञषलीन राजेमीति-पर्शन 


राण्य का मद्त्व तथा विकास == राजा का चयने =~उघेड्ठ 


घुठ का स्थान => अराजकता की स्थिति = आदर्श राजा की 


दहमा --- राजा के दोष और गुण --राज्यांगो झा महत्व-= 
मंठिरषलू == विवशो” से कायण == थाड्गुण्य “राजा पञ 
सडक । 


उपसंलार २१४ = २४८ 


पुषाण ग्रग्था बली २४४ = २६ 


शौध प्रवस्ध-पटना विश्‍व विद्यालय 


शौध प्रबन्ध-वटना विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


जल्मीवीय रामायव संसकुत-जाण का प्रथम काण्य छै । वैदिक माणा और लौकिक | 
सकुत-माघा के सम्धि-काल मे''आविमुत दल काव्यरचना का मुल्य ज्दयेश्य अणोध्य- नरेश । 
राम क चरिठे छ वर्षन करना छै । यह वर्णन काग्यात्मक थैली में बहुत ब्यापक रूणसे कि 3 
गया हे । उसमे” एक-एक घटना का बिवरण बल्घना और अनुभूति वनो. का आश्रय लेकर 
किया गया छै । रामयय ने समरत परवर्ती मारतीय-साहित्य को माय और कला दान 
खुण्टियो से फनावित किया दै । राम को एक आपर्श पुरुण ही नहीं, अपितु दर के अव 
के रुप में! वितित करको मददर्षि अल्मीकि ने दस लोकोत्तर चरित को ओर जोर इस चरित्र 
का घतियावन करने बले अपने” अभिनव ग्य को और सबै" का ध्यान आकृष्ट किया थे । 

भारतीय जनता शताग्दियो से राम को आराध्य पुरुष तथा चर्म का र्षक मानती | 
| रही है; । रामायब उसके लिए प्रेरणा का फय रल् है । रामायण के कथानक को शलाग्दियो | 
से अनेक रुपो मे दुद्दराया जाता रक्ष हा । रंध्कुत-भमाया मे शताधिक क्षब्य, नाटक, यश्य 
आदि रामकथा के विमिन पशे पर लिखे गये धे । दुसरो भारतीय भाषाओं मो मो यह 
परम्परा चलती रही थे” और आज मी युगानुरूप परिवेश मे जयकर राम कथा को लिला, 
सदा और सुना जाता है! । आल्मीदीय रामायण की गंगोद़ी उस छक्र छपुर्थ भारतीय मानस 
को” पवितु करती रधी दवे । 

किसी भी काब्य-रचना के माध्यम से कि ला बातग्य पकट छोल डे । डत 


खातग्य में! उसका मन्तग्य निहित रहता छै' । चसे मम्तग्य को कीच वा दर्शन कडा जाता है ॥` 


~ द 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्श निक अध्ययन 
षि...“ आ. 


वाल्मीकि ने घो" कख मी अपनी अनुभतियो” के आधार पर मनन किया च और जिस आत । 
औवन-उशीन की उत्दोने' परिफ्पना वी थी, उसे अम्किय्यत करने का अवसर उन्हे” रामायण मे | 
ही तो" मिला । गुन्थ एक व्याज डे, कावि का दर्शन बलमे' मुल्य घुतिघाइय शे । ककि अपने” | 
जीवन-दर्शन को" किसी भी माध्यम से" ब्त कर सफ्ता दे" । वह राम की कथा का आश्रय ले", | | | 
था कृष्ण यी कथा का । य किती आधुनिक झयानक में मी अपने जीवन-दर्शन को” किसी-न- 
किसी राप में! उघरिधत कर सकल छै । ईशावास्यो पनिषद्‌ में कवि को” ममीणी, वरिम और || 
स्वयंभू कहा गया छै पयो अपनी कल्पन और सर्वता के आजार घर तेथ्यानुखर शाश्वत सह्य ' 
को" प्रकाशित करता रहता छै । वाल्मीकि जैसे! खुन्तदर्शी शवे के साथ तो” यह खात औ"र भी 
सत्य छै । उ्लॉने रामायय को" शाश्वत उपदेश लेने के लिए एक घर्मशरत फ्रथ क रुप खे | 
दिया । युइचका०्ड केन अन्त में! जो” रामायष क माहाक्त्य वर्धित हे, वढे चंसे धार्मिक परिवेश | 
में ले जाता से । स्कच घुराष के उत्तर एण्ड में जो रामायण का माञ्ाळ्य वर्णित छै उसमे | 
भी कडा गया थै कि यह कथ्य पुण्य एलान करमेचाभा, द्‌ःख” क विनाशक और सभी यो 
का फल चेनेवाला छे । रामायण वा आश्रय लेनेकला परम सिहिच प्राप्त करता छे (रामायभणरो 
मृत्वा परां लिदिय॑ गमिष्याति)। 

यह तथ्य महत्वपुर्ण शे कि रामायण को खस स्तुति का कारण. इससे मिलनेलली 
शाश्वत शिक्ष ही छे । व शिक्ष इमे' खाशीनिक संकेत सुदो के रण में मिलते छे । दर्शन के| 
व्यापक घैठ पे" अन्तर्गत तत्त्व-मीमांख खे लोकर कत्तीय की मीमांसा तक स निरुपण आलिक्षब्य 
में” हुआ दै । तपस्या का एक और महत्व दिखा गया थे! तो दुसरो ओर,जीवन के सुयो | 
की मो उपेक्षा नहीँ की गयी है! । उस गच में! कान्तासब्मित मघुरवाणी मे गुरुसश्मित वर्शीनिक 


मर्यो! का उपदेश चिया गया छै | एक और उसमे ' बेल बो" समान आदेश छै, तो” दुसरो 


~ ए 


0 


शौध प्रबश्धघ-पटना विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


और पुराणी” के समान रब्य परामर्श है, विज्तु छो वाल्मीकि ने काब्य का परिधान | | +: तं 
रोचक चना दिया हे | इसे रो“चकता फे आधान में क्हॉ-कर्ही कुळ खा न्तिया भो छो जाती | f 2 
है? । वाष्य-जैली मो अपनी चार्शीनकता बो" उपत्यित करने के समय वाल्मीकि कशो-कमी 
रोघकता खदान के लिए पर्वपबीय विचारो” को” भी उपस्थित करते थे | डन विरो" वा | 
कश तो” खो प्रतिवाव दरा सोते है, किन्ता कहीँ कयौ ऊ्डहें औड़ वाता हे । उससे” खलान्य । | र 
पाऊकक श्रम में पड़ जाता है कि आल्मीकि कौन-सी बात पाठको को सिहाना चाहते के । | 
यह झम बहुत से आधुनिक आयोचको को मी हुआ छै । 

येसी स्थिति में महर्षि वाल्मीकि के अपने मौलिक घिग्तन हमसे दर छो जाती | 


[| 
( 
|) 


है! । विम्निन विरोधी विवारो” में! सम्न्धय नहीँ सो" पाता डे । उदाधरभार्थ किसी पात को 
आघे में उपरिथत करके" महर्षि वाल्मीकि उससे चर्म और सत्य की लिन्दा करा चेते है ॥ 
ख़थ छी यष्ठ किसी अशोभनीय मल्य की प्रसा करता याया जाता छै । ऐस स्थिति में यह 
नहीं समफना चाहिए कि वास्मीकि उस अशोमनीय मुल्य के घंबघर थे । ऐसा तो काब्य में 
यातो” को दवामाधिकता की दुडिट से किया गया हे । कोई पाठ विशुइध ख्शीनिक उपदेश का 
यंत न बन जाए, अपित उसके चरित का नेस्र्गिक विकास को, उसमे छुवय के भाव आ 
अवरोह दोनो बर सके उसमें कनीरता बे" साव~साथ आवेश को दविक रियति भी छ 
स्के == दन सक दा ध्यान वाल्मीकि ने काण्य-धर्भ को दुष्टि से रख है । डसलिए बाळी | 
कीय रामायण के सारशीनक अनृशीषन फो क्डटसाथयता उपेछछीय नहीं छै । 
रामायण का जण्ययन आयानिक अनुसंधान को प्रडिया का विनियोग करके अनेक 

दुण्टियो' से किया गया है किमित जिस वर्शीनिक माना की ऊपर घर्ख की गयी दे उसे 


छुण्टि मे रखकर इसका अवुशीलन शन्यग्राय छुआ हे । मत-तत बिटणट निकायों में थ 


र 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


किसी फ़ में! आलजंगिक सुचना को रूप में रीषि, नकत की झलक अशय चिसलायी || ४ रो 
गयी हे, किन्त डस विषय पर एकन्हिठ अध्ययन का अभाव थी थे । प्रातुत शेष” दुबम्व 
संहकृतन्यनुसंघान बे" उसी अभाव की पुर्त्ति में एक विनम्र प्रयास छै । 

छस पवन्य में सात अयाय थे ॥ घसके प्रथम अशय मे रामायण के दाल 
का उपलब्ध पुमा के आधार पर विवेचन करते हुए रामायग के पर्व विकसित दार्शनिक ||ह 
उपलब्धियों" दा विवेचन किया गया है । इिचलीय अध्याय मे, रामायण मे अम्छियत समाज- 
दर्शन का अनुशीलन छे । इख कुम में तात्यालिक जातियो का विवेचन करते दुर आर्य जाति । 
की यर्ण-ठ्यवाथ पर वाल्मीकि वी दुष्टि का विश्लेषष हो । तुतीब अध्याय में रामायण में 
उपलब्ध शिळा-दर्शन का विवेचन है! । शिक्ष से सम्बद्ध सभी महत्वपुर्ण पळे” घर इसमें 
विवार किया गया है! । चतुर्थ अब्याय में रामायण की ततत्वमीमांस का च्रलेषष दे । इस 
पसंग में! रामायन में आवे” हुए प्रमुख लर्शीनक शलो का अनृष्ठीचन किस गया छै और | 
मे जावाधि के गौतिकयाठ को कितन खरा क निर पथ करके खसके ऊण्डन णर भी विचार | | 
किया गया छै । पंचम अध्याय भुल्यतः पुरुषार्थ का व्हिलेजष करते. हुए कतिपय आवर 
शास्त्रीय चित्यो” का मी विवेचन करता छै, जासे कर्मयाव, निराखवात ; नैतिक मुल्य चत्यावि॥ 

कळ अध्याय मे”, रामायण को घर्ा-तर्शन का जिनेचन दे । यर्म अलौकिक सरला 
मे! बिश्वास पर आश्रित सर्वजनिक डिया-फलयापो” से" सम्बन्ध रखता है" । इस प्रसंग मो रामायब || 
मे आयो हुए विम्निन अनष्ठानो और व्हिवा” का विवेचन किया गया दै । सप्तम अध्याय 
में! रामायणकालीन राजनीति-्वर्शन क विवेचन दो, जिसमें राज्य सम्बन्धी तथ्यो” का त्वशीनक 
मुल्यांकन किया गया छै । उपसंहार में उपयुक्ति अध्ययन का क्किकर्ष संकलित छै । 


य्हयणि वाल्मीकीय रामायंब का स्थान संहकुल के” सामाण्य घठय- कुम में नहीं है 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अहययन 


तान मा मारमा नि राम रामा मा सान्ति मि र क भा मारा < 5 सिसि) लिलिलिजितसिमआमममममाया त 


किन्तु अपनी आर्भिक परम्परा में! इसके सुमधुर श्लोक मुक सदा प्रभावित करते र्ध हे । भु 
लौकिक सुत भाषा पर चस ग्रथ का बहुत प्रभाव हे, किन्तु उसके तार्शीनक पक्ष अ कोथ. | 
संघाळत अनुशीलन न छोने के कारण मुको यह चात खटकती थी कि भचिक संडिताओ | 

उपनिपदोर-तथा जरवर्ती ताशींनक रप्रचायो” कै विवेचन के समान वाश्मीकीय रामायण के 

दार्शनिक स्थतो” का विवेचन इयो* महाँ झो सकता । पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत फी एमए 
२० घरीक्षा (१८७८) मे" दर्शम-चर्ण सोकर सकछिच स्थान प्राप्त करने के” अन्नतर अनुसंधान 
कै" लिए जब में तत्पर हुई और अपनी उपयुत्तित समस्या अयने निर्देशक गुरु आ० उमाशंकर | 
शर्मा "आधि" के समच मैने रखो तब ऊश्ेनते इस विषय पर ही मुक सहर्ष कार्य करने | 
कै अनुमति थी । सह्याथि मोरी व्यक्तिगत व्यस्तता तथा अ० ऋषि जी के कायन्तिर में व्यस्त 
होना के" कारण इस वार्य मे बहुत अविक विलम्ब छै" गश तथाणि इसकी पूर्त्ति गुरुकुणा 


और छल कषठ मे. पुर्वावार्णी के दिशा-निर्देश के परिणाम स्वरुप झो गयी, उससे मुझे 


बहुत अधिक एसन्मता घो" रही दे । इस कार्य की परिणति में शीषृता लाने के लिए में अ० | 


शौध प्रब्रांध-पटता विश्व विद्यालय 


शर्मा. तथ उनके परिवार के प्रति आभार प्रकट करती छू । 
अपने पण्य गुरु घेर श्रीवास विहारी मित्र जो के एति भी अत्यन्त कूतञ्च ह 
जिंग्हो*ने' बाल्याकाय से हो सकत के प्रति मोरु रुचि जगायी । अपने पुण्य पिता श्री 
सतीशचन्द बसल जी का (जो” रोलवे' की सेवा से निवृत्त छो चुके हे) आभार किन शब्छो 
मे/' छकट फरा, कछ नहीं सकती । मोरे अध्ययन के लिए यथोचित घुरतको के संगृक्ष में 
पिताजी -ने तथा मेरे मायो. मे बाराषसी तथा अभ्य स्थणो जो जो यातरी की छै, उनकी 


गवना नहीं भृण सकती । साथ ही, अपने चाचाजी थी केवारमाथ सिंह को कुतश्च ह, 


| | क! दार्शनिक अध्ययन 


क्सस्य ऋगण ऋण आ-७७७-उ७ा्ननननणणणणशणणण ८,७८७ ००  ्™्w™्ु ्¥ य्य ययः 
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जिन्होने अनुपक्तथ पुस्तके प्रकाशक के यछा से लाकर मुझेो ती जिनसे मुको बहुत अधिक | | 
सहायता मिली । अपनी पुण्य माताजी तथा अपनी बहनो” वे” एति भी में अत्यन्त कुतज्ञ शि 
इ^, जिग्हो'ने' पारिवारिक कायो* सो मुक्ता मुक्त करके अध्ययन के लिए उग्मुषत वाता 


अरण घुत्तान किया दै" । 


- शोभ कमारी CHAN | 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


& १ 


रामायण क्ष काल और रामायण-पुर्व दर्शन 


रामायण का महत्व -- इसके” संस्करण = रचना- 
कल -- महाभारत से सम्कथे == जैन ओर 
सोइध-साह्त्य =~ मापा-शेली =~ अन्तः सादय ~= 
रामायब- काल तक विकसित दार्शनिक थारा --वेदिक 
संद्विताओ में चर्म और दर्शन =-= उपनिषत्ये का 


दर्शन -- पइचति तथा मुख्य विषार । 


शोध प्रबन्ध--पटवा विश्‍व विद्यालयं 


वाल्मीकीय-राम्ायण का दार्शनिक अधययन 


यळ्र्थारयन्ति गिरयः सरितश्च महतले ।' 


तावड़ामायणक्था लोकेणु. पुघरिण्यति ॥' 
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खहा ने" उपयुक्तित श्योक के इवारा महर्षि वास्मीकि को रामक लिसनें की 
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प्रेरणा पोते. हुए रामायण को विषय मे” मब्छिययाणी की थी कि जब तक इस पुर्वी पर 


पर्वत रहेगे" और नदिया बहती रहेगी तक तक खरे” संशार में रामाण्य की कथा प्रवलित 
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रहेगी । छो फिटरनिदूज चस भर खिप्यों करते है कि बस उक्ति मे निहित मकियवाणा 


आज तक सही निकली । तो” हजार खस्रो से अधिक क्यों! से राम की ग्रता मरत नेर" 


री 


जीवित हे आर सभी बगी तथ्य श्रेगियें के लोगो. में इसका प्रचलन है ॥ ऊ*व- नोच, राजा- 
क्सन, से'ठ-साहुकार, कलाजोवी, राजकुभारियो', अनपढ़ स्ठियो* -- थे सब के सब इस | 


मद्दाकाग्य को कथाओं तथा यातो” से परिचित हे! । रामायष महानारत के लमान भरत का | 


~ 


शोभा कुमा 


राष्ट्रीय काथ्य छे" जिसने भारतीय जनता के” व्यवहार आर विधारो” घर गछन एमाय जला 
हे । पुरुषत्व और स्त्रीत्व के आयशा” की जिस एकार उसमे स्थापना हुई हे वह सभी 

वणी” के मानबो के इक्रा प्रशंसित और अनुकृत खु है । संसकुत, फ्रकृत तथ आधानिक ` 
आर्य सषा" मैं रामचरित की ऑअभ्छियकित का आदिम झोत जश्सीकि रामायब छी सै । खिमकन 


'माघाओ” को कनियो नो रामायण सै" विषय-कत्त तो” ली छी सो, झाब्यगत कल्पना तथा उघ- 


१० य्स्यीकीयरामायण - १/२/१६-३० .॥ 
२० व्ल्टरनिदूय = ग्ायीम भारतीय सिय (प्रथम भग, शियलीय अण्ड = {छ्नवी अनुबाद) ~ 
अनुवादक = अ० रामचन्द्र पाण्डेय, पु० १११ ॥ 


शोध प्रबन्ध--पटता विश्‍व विद्यालय 


` छृष्य शोध सरखान, बढ्दा, ले” अ० घी०एल० वेइय इल्याचि कियानो के नेतुत्व में" 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


posse UD NSSF व्वा व्या 2 UT VR > खै 


मासो” का मी आदान किया सै ॥ 

अढिषलीय लॉ”कप्रिथता झोने घर मी ओर वाल्यतः घसी कारण आज इसकी 
प्रणित अपने मूल रुप में नहीँ हुई दे | बाल्मीकि ने” जिस रूप मे इसकी रचन की थी 
उस रामायब मो घरत बिकुति तथा प्ृद्धिताश हो" गये है । यही क्षरण के कि सह आधु- 
निक युग में तीन मुख्य सोकरपो मे दप्त झोता छै । ये” संकरव छे"... 

(१) पश्चिम = भारतीय संकरण =-= व्दिवय्न्धु शारठी तथा नगवदुरत इयारा 


क्रपाधित होकर वीहोर से पुकाशित (लण्ड ९-७)॥ 


(२) जंगाल-संहकरष => जी० गोरेसियो” दनारा पाँच तभ मो सर्वप्रथम घोरिस | 
(१८५० शिवी) से प्रशाशित । बंगाल के रामायब संकरण इसी यर आशित है? । | 


(३) उत्तर भारतीय सवरण >. सर्वपुथन लिलक्षूटीडा के खय निर्णवखगर 


शोभा कुमारी 


प्रेस बग्यर्छ से प्रशशित । बाद मे तिलक, शिरा"मगि तथा भुषण टीकाओ के सघ एस० बे 
मुध्योलकर इयारा खल ख्य मो कई से प्ुकाथित (१८१३०२०)। काशी, गोरखपुर गोताप्रोस 
शादि | से एकाशित रामायथ फे संकरण इसी पर आचित है ॥ 

ये" संकरण एक-दूसरे से उतने मिन हे कि फ्रयेक सकरय का तुतोर्थाश 
अन्य दो"नो" संकरथो' मेर नहीँ मिलता ॥ यह आधुनिक भारतीय विननो के स्त्प्रयाक्ष का फ | 


हे कि म्यरकर पाण्य शोच संयान, पूना, से" प्रकाशित मक्षभारत के आश्र पर गायकवाड 


चा चो याट आफ 4८८२ 22 प्लस, इ ल इ उ ब द म ड १३5 प 


१० क्हिद्री आ फ फिलासफी - टर्न एण्ड वेस्टर्न ( जित १), भु० ०५(आर्ज एलन "एण्ड 
अर्नावचन लिमिटेड, न्दम्‌) ॥ 
२० प्रो० २०२० मेकडोमस = छिट्री ऑफ संहकुत लजिटरेचर, पु० ३०८ ॥ 


¬ क्या 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


जे का दार्शनिक अध्ययन 


वाल्मीकीये रामायण क्ष शोथपुर्ण सम्पादन करको क्यान किया गया हे । उस संकरण मे 
सभी संकरण के आधार णर मुख चाळ को सुरक्षित करने" का प्रयास किया गया है" । धस ॒ 
संकरण के फपायको का विचार छै कि मिर्णयसागर प्रेस, बर्बर, का संकरण डो रामायण 
प्राचीनतम रच छै और यही संकरण सबीयिक व्यापक छे । यही कारण झै कि बळाच्या 


संकरण के एक्शन के पुर्व शोथ तथा अन्य समी वायो*' मेर उसका उपयोग होता था । 


रास्य का रणना-काले 


भारतीय साहित्य के सम्दर्भ मो किसी गनश का आाल-नि्धीरण घवप्ति विज्वदारपत : 


विन्रम हे । वाल्मीकीय रामायण ख फास भी विवाद सै" बित नही हे । रामायभ के: 4 


री 


निर्धारण में कर्ड तथध्यो का महत्व हे, असे -« मज्लभरत के खथ रासयण का स्कन्धे, 


शोभा कुमा 


जाम और यीइय साहित्य के साथ राखयष का रव्य, रामाय को मणा शेली तथा रामायण | 


~ 


का परवर्ती प्रभाव । इन तथ्यो की युथ विवेचस से छी रामायण के रचना-काल का निरु: 


पण किला जा सक्ता है ॥ 


(क) रामायण और मद्याभारत का साक 


यह फन अत्यलत विवात्ररपद रक्ष दे कि रामायष और मक्षमारत ने किसको 
रचना पहने हुई थी । मारतीय घरश्परा 'एक ओर रामायण को” महामारत से" चहले- को 
रचना स्वीकार झरती छे, किन्तु दुसरी ओर वैधिक वाख्टमय महागारत के" भातो” ये तो 
परिचित क्षे, विन्तु' रामायष के पाठो से नहीं । भारतीय परम्परा मधागारत घेर कुष्णावतार 


और रामायभ मो रामावतार का निर्देश याकर रामायण क्षे) पाचीनतर बतलाती छै, एथोपकि 


शौध प्रबच्ध--प८टना विश्व विद्यालय 


. निकालना उचित नहीं छे । येड बहुत वाद की विवार-चारा है । सततः रामायण और मह 


वाल्मीळीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


व्छिकु के अवतारो” की परम्परागत सूची में राम क्ष अवतार कुष्ण के पने आता हे ॥। | 
व्हिटरनिटूज डेल तर्क का खण्डन करते हैं क्योकि रामायण को मल अंश -मे' राम को अवतार | 
के रश्प में पाण छो नहीं जाता । वे कहते" है कि अनतारवाच दुष्ण-सपुदाय से उत्पन्न | 
हुआ और मानवरूप राम को” विश के अवतार को रूप में कृष्णावतार के साग्य पर यरि | 


वर्तित किया गया | अवतारथ्षाद का पृश्न बतना अमक छै कि उसके आअध्यर पर फोर्ड न्छिकर्ण ' | 


भारत की विषयनवहतु के” आधार पर छो कोनो” के घोर्वाचर्य का विवेचन किया जा सकता छै 
महाभारत मे राम का आंल्यान वर्णित है | वाग्मीवि-रचित रामायण का वर्धन ॒ 
सञ्चभारत में है । राम ने जिन-जिन स्थानों का भुमण किया था उनमें कुछ मुल्य स्थयोः का: 
वर्णन मधामारत में तीर्थ के र्ण में किया गया हे । शुगवेरणार तया गोछतार ऐसे ही 
स्थल हैं, जहा राम गये ये । इन्हे महाभारत के चनपर्ष से तीर्थ कहा गया थे! ॥ मशानारत| 
के बनपर्व में रामोवाल्यान हे, जो अत्तमान रामायथ की कथा को संचित रुप में परतत | 
करता है । रामोणाल्यान में राम को मानव-रूपभारी ख के रष में तात किया गया 
है ॥ यह तथ्य रामायण के पुर्कव फे लिए घयध्ति रूण से प्रमाण छो सकता हे । 
मष्ठाजरत में अनेक स्थलों पर जालमोकि दा आदेरवीय हि को राप में! ऊलोल । 
हे ॥ इतके” अतिखित भारतवर्ष को मोगोलिक, मेतिक और सामाजिक घरिहिर्थतयो के 


आध्यर पर मी रामायध को” महाभारत ठे प्रावीनतर सिथ किया गया है" । महाभारत अघने 


१- मछामारत - ३/८५,/६५ १२/८४/ % ७०$ 
२- मदाभारत - १/२/१८, २/०/१६, १/८२/२०, १२/२००/४ । 


शोध प्रबत्ध-पटना विश विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


TIT FETT IIIT TTT SITIES RSIS, 


वर्तमान रुप में १०० दण्षु० मे'आ गया था ॥ रामायथ की रचना दंसके पयप्ति पुर्व 
हो चुकी थी । खसे कितना प्राचीन रखा जा सकता छे, घसका विवेचन किया जाता छै । | 
(ख) जेन ऑर बोका साहित्य की दुष्टि से भी रामायण के रयना-काल पर | 


वियर किया जा सकता है" | ठशरथ-जातक मे रामकथा मिलती चे और उसमे रामाय्य के | 


युइघबाभ्ड से" एक श्लोक ययावत्‌ आश्रुत किया गया छै ॥ दसी प्रकार सामजातक मे शेक | 
तायस बालक की कथा आयी है जो दशरथ ने रामायष मे वही हो रै फ़ो० सिलवालिवी स] 
घत छै कि स्वघर्मःमत्युपरथान नामक ओइ गुथ 'मिश्‍चय खो वात्मीकि का षी हे, श्योकि 
उसमे'' दिया गया जम्बेदखीष वर्णन रामाय मे दिये गयो ममो वर्षन के बहुत समीष 
है । नदिय, समुखः, देशों तथा इयीणो' का उल्लेख दस फ्रथ मै उसी रुप में हे, जिस 
रूप में रामायण में है ॥ 
आच महाकवि आययो"य ने प्रथम शताब्दी ४० में "चुइघचरित" की रचन्य की | 
थी ॥ उनका आदर्श वाल्मीकि का काव्य झी था । घासरी शताब्दी ई० में कुमारलात कौ कूपन | 
मण्डितिक्ष के अनुसार रामाय का सार्वजनिक पाठ खोता था । चीनी स्रोतो से यह पता त 
है” कि हसा की चौथी शलाण्दी में रामायण भारतीय यादे के समाज में भी प्रवलित काब्य 
गुग्थ था । | 


जैन आजार्य विमलश्लारि मे रामकथा के ईसा की प्रथम शताण्ले मै अपने 


१० ए० छौ० पुसतकर - स्टडीज इन दी शप्किस रण्ड पुराणाचे आफ खण्डिया, समिक , भु०३९। 
२० रामरयण ६/१२/१९०४ । 


३० रामायण २/६३ । 
४० जा० सुर्यकान्त = संकृत सारमय का विधेचमात्मक डतिक्षस, छु० १०५ । 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन 


ग्राकूत काव्य पउमचरिअ मै खला था और इस कथा को जेन-वर्म और दर्शन के अनुरष | _ 2 के 
बनाया या॥ . | 

| राम्ययथ के" दिवतीय काण्ड में डो” बदथ का उन्ले हुआ हे बह वरततः 
प्रद्िलंश हे. । रामायण में खैइथ"्यर्म के चिह्न नहीं मिलते ॥ 

(ग) रामायण को भाषा- शैली के आधार पर जर्मन व्हिवान्‌ फ्रे७ जैको वी 
ने रामायण को" वुइथ को पर्व सल का शोना सम्यव माना है । घत चतिशात-साब्य की 
माघा प्रवलित स्हैकुत छै | अशोक तथा बदय ने संस्कृत के स्थान घर पुर्वलित 'भाप्य मो अप 
उपदेश विणा । जेक्षेवी ने कहा है कि तोबड्िय धतिक्ात झाथ्यो की रचना किसी अप्रचलित | 
था मुतनाण में नहीं अपितु लोकन्यूचलित आषा मे हो की जा सकती है । इसलिए यह | 
लोकधिय काम्य अपने मूल रय में बुद्य से पहले” ही लिला गया था जब संस्कुल एक उ 


माथा यी ॥ इसके विरुद्ध फिटरमित्ज नै कक्ष हो कि भारत मे संस्कत सर्वदा साहित्यिक | 


शोभा कुमारी 


के रय मो लोकपधतित भाषाओं के साथ-साथ जीवित रछी घे और दूर-दूर तक ! 

लोण उसको" समझते रडे है! धर बोल-घाल में इतका व्यवहार नहीं करते । उसलिए | 
जैकोबी वा यह तर्क उपयुक्त महो हॉ ॥ | 
बल्मीरीय रामायब की माचा बहु पार्षिनि-ळमत माया का उल्लंघन करली हैः । | 

पाणिनि का व्यवित्त्ष ररकुत भाया में इतना छमावकारी रहा डे कि उसका उश्लंघस उनके जाच । 
कोड नहीं कर सकते' थे” । वाल्मीकि कुत रामाथज की रचना ग्रदश्य ही पाणिमि-पुरव को घटना 
रही दोगी । तमी तो फाथिनीय नियमे" का ज्या पक जतिकुमण उसमे हुआ हे 


१० विन्द्रनिट्ज का उययुदित गरुम्थ, पु० १७८ ॥ २० उपरिवत्‌ , पु० १७४ ॥ 


३० जैकोबी = त्यस रामायथ,मु० १९६ तथा आगे । घ”० विग्टरनिटज बे" जत गुन्ध ले? 
घु० १७८ घर निर्त्तिट । 


पटना! विश्वविद्यालय 


७, 


शाध प्रधरध-- 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


(च) अस्तः साइय -- रामायण के रचना-काल पर रामायण के इवारा यी गयो ॥ | 


झूचनाओ से बहुत अधिक प्रभाव बढ्ता छै | मुल्यतः रयना-काल में स्फट तथ निर्विध्षव 


होने से" यो तथ्य हौ सर्वाधिक सहायक छौँ । 


रामायण के मौलिक माग मे कोणत देश को राजधानी को अयोध्या कहा गया | 


है ॥ जात में! बद्ध, जेन तथा ग्रीक लेखको ने एवं वोयाकरण पतंजलि ने” भी दसक नाम । 


का उस्लै "साकेत" के रूप मे' किया है | चससो यह ब्त छोता हो कि रामायण की 
रचना उत्त समय हुर्ड थी जब अयोध्य का नामकरण साकेत नहीं छुआ ख । रामाय्ख को 
अनुसार लेब ने अपनी राजयानी आवहती मे बनायी थी । इस प्रकार रामायय रचना के 
अन्तिम चिनो” मै आवर्ती का विकास हुआ था मौलिक रामायण के” समय ग्रावती खम की 


नगरी नहीं यी । 


रामायण के शाहिकाभ्ड के ३६ वे सरग मे राम को” ठोक उसी स्यथ से पार । 


करते हुए चिखाया गया ऐ जा आज घाटलिपुठ दे । किन्तु इस नगर का कोर्च उतोत 
वाल्मीकि नहीं करते” । पाटसिपुठ पी स्थाघना ५०० ४०:१० मे हुई थी । रामायण की रचना 


इसके पहले खे खे दको शोगी । 


वाल्मीदीय रामायण मेः मिथिला ओर विशाला को” जो पुथशू जसको के इकारा 


शासित नगरी बताया गया दे । युइध के समय तक वनो मिलकर एक झो. नगर बेखली 
का रूप बो यके थे | यह्व मी रामायण के वुइभ्र पर्व होने का संकेत थे । रामास्य के 
समय मे! भारत में अनेक छोटे=छोटे राण्य थे” जिन पर छोटे सामन्तो का राज्य था । 
यह राजनीतिक हिथति बुद+-घर्व भारत का निर्देश करती छै । खस एकार इन सक्षेत-स तो 
से हम रामाय की रचना बदलते घुर्य मान सक्ते छै । 


Cr ee ere TIRE BESTOP ANE EE ILE NEHER 
et बया 


मोभा कुमारी 


शोध प्रबच्चध--पटता विश्‍व विद्यालय 


Peli 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


इन सभी परमाणो” का क्किकर्थ यही थे! कि रामाय ००० ई० [० से” ५०० ई० 
छु० की रचना छै । यह वह काल था जब उपनिषतों झा जाँचका रुप व्यवस्थित छो | 


था और वैदिक याग समाहित पर था । इसके अतिखित घूर्ण भारत में! आये का प्रसार हो 


यका था । अग्रोष्या, मिथिला, विशाला आदि नगरी से शासित राज्य सम्पन्न यो । उस समय 
नग के दाखवी माग से असध्य तथ्य बर्बर जातियों का निवास या । व्श्वमित्र उन्हा | 


से स्लतब्त होकर राम को यश्च की रक्षा के लिए से गये" थे ॥ 


राम्यचष -बाल तक थिकसित सार्शनिक आरा 


रामायण का णाया नीव उस समय हुआ खा जन रतीय दईनो के पुय 
यथक सम्पृधाय प्रकाश में नहीं आये थे, वे अपने निमणि वाथ मे? ही यो । मछामारत मो 


उद्मृत गीता का दर्शन मी अभी एकाशिते नहीं हुआ था । दूसरी आणर, इर दाल तक वोयिक 


t, 
| 


|| 
१ 


शोभा कुमारी 


दर्शन मी अघने विकसित राम में अत्तमान था । वैदिक जान काण्ड के सायसाथ कर्मकाण्ड 
मी प्रसिद्ध फ्रष्त कर युका थो । यही कारण छै कि रामायण वे यातो को, विशय रण | 
मेर आर्य जाति के पात्रों को" छम वेदिक कर्मकाण्ड में! अर्थिनख्ष्टि घाते है | बेसिक पछ- 
याग आवि का अनुष्ठान रामायण काल में जहुझ छुआ करता था। उक ओर, ज्ञ नसण्डे 
का ऊच आदर्श उपमिणयो” के समान वर्तमान या, तो दूसरी ओर कर्मकाण्ड को स्थिति भी 
अत्यन्त उदात्त थी । 

अब झम रामायव-तर्शन को थिकास की पुण्ठममि मो चैधिक और औ घनिषदि 
दर्शन वी संझित विवेचना करें जिससे रामाय्ण-र्शन को" समुचित प्ररिप्रेवय में समन जा 


सके” । 


शौध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालयं 


. अनुखर जिन्न प्राकृतिक उपादानों की देव रण प्रे, क्थमा की गयी यी ऑर उन्हीं की 


वाल्मीकीय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन हर 2 जड 


____ NNN ONENESS मट 2 


येविक सौशिताओं मे धर्म और दर्शन से सम्काथ चिन्तन 


वैदिक यर्म का विकास चो उकार की मजनाओ में प्राप्त होता छै >. एक 


ओर प्रकृति ढी उपासना की भावना बैतिक मंत्री” मेर प्राप्त होती छे; तो- दूसरी और एक | 


त्त्त्ववाय की भावना भी उक्षित छुर्छ छे । जौ तक छृषुति की उपासना का फन दै चसके 


| 
( 


उपासना की जाती थी | गाश्यत्य व्दिवानो का इस विषय में यदी कहना हे कि छुकुति के र 
स्थूल रुप की प्य थैचिक आर्य करते" ये, बिन्तु भारतीय चुडिटकोण इससे भिन्न के । 
इसके” अमुसार प्रकुति क्षे विश्लिन भन्यौ तथा माओ की उपासना नहीं अपितु अध्छिकाला अथ 
अआभिमानी चे“वताओ" की उपासना की जाती भी £ बादरायण ने" इस सस्तर्ग मे. अपना तुट 
कोभ रफट किया दै । शंकराधार्य भी वते हैं कि बेसिक मृग्यो में मुत्तिका या जल के 
लने का जो उल्लेख दा उसमे सततः जड़, पुरवी और जंत का उल्लेख नहीं अधितु 


उनमे* अधिण्लित देखता वा निदेशि है । 


दसरी और इन समस्त चोवलाओ को शक्ति योनेजायो एक तत्त्व का विवेचन || 


मी वाचिक संहिताओं में! प्राष्त झोत. हे । शग्याच संहिता के प्रथम मण्डल मे शी मरकं सत्‌ 
विरा बहुधा थदन्तिण२ कहते” हुए घस एक तत्व यी ओर संकेत किया गया है । 
कालिक जडू मय का विमुलां कर्मकाण्ड कडा जाता है । यह भाग चाने-बाण्ड 


का भारक दे । बेखिक कर्मकाण्ड दी वेचिक-घर्म हे, जिसमें यड की पुमुखला थे । वस्तुतः 


१- वृ्मसुठ २/१/५ अभिमान्ियपवेशातु मिशेषानु गत्स्थिम । 
२- ग्वेद १/१६४/६४ । | 


शोभा कुमारी 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


वे"वताऑ” छी छर्पन का विनियो"ग यक्ष में ही होता । के मेः देवता के अदेश्य से 
दुढ्य-त्थाग किया जाता कै । जिस रोवता के लिए छ्य पदार्थ छ उब छौला है, शोता 
(रुक अत्विकू-विशे"ण) उस दावता वा मन मे“ध्यान करल छै i 


सेचिक वाजू मय में वेचता को कलपना लागचायक तत्तव के रुप में हाई थी 


जदक ने" सेबता को परम्भरागत कल्पना को" अघने निर्वयन में स्कट किया ॥* तदन सार 
देता वद हे जो" मनुष्य को या संखर को कुछ तोता छै (दानात्‌)। पुनः देवता बढ 
हैः जो" तीपन ओ“र इयोतन करता है । ताहथर्थ यछ है कि उसमे पुकाण दी दिले हे. । , 


देवताओं मिवास स्थान इयालोक या आकाश है । यासक ने वाचिक लेबताओं को अपने” 


| 
रुछ आदि देवता हैं जो" माज्यतः दृष्टि ओर भागावाते से सकय इयार्थानीय देब ' 


लाओ” घो सुर्य, मिठ, यरुष, सवितु, पृष्ठ तथ विथ प्रमुख छै । उन समी सेवताओं के 


क 

ष 

५ स्थान के अनासखर तीम भागो! में जिम किया दे => पृथ्णी स्थानीय, अन्तरिक स्थानीय तथ 

ति कुः 
ह || प्युस्यानीय र यह कल्पना वस्तुतः शग्येच के मंतर से खै प्रवृत्त दुर्च हे । पृथ्वी स्थानीय || 
ष ह 

to देवताओं मे? अग्नि और खाम पमस छै । अन्तारच स्थानीय चेवताओ में बन्द, मरुत, ट्र 
। 
छा 

प्र 

5 

डि 


स्वर्ण की कल्पना ने वैजिक अधिको ने मानव को ही म्यनवण्ड माना था । 

चतिक्षत तथा पुराणों मो वोतिक देवताओं वी कल्पना को नया आखम दिख 
गया । लौकिक धियो से तेवताओ” के महत्व बा नुतन विवेचन किया तया बेदिक युग 
के महत्त्वपूर्ण देवता लौकिक संरकुत मे गौण छो गये । उसके” विपरीत बैदिक युग के 
गण लेखता राम्रायथ मछामारत आति मै मुख्य रथान रखने लगे | उल्चहरण के लिए वेदिक 


१० निराषत ८/२२ । 
२० निरुत ७/१५ ॥ 


३” ग्य सहिता १/१९८/११ तथा निरुक्त ०/५ ॥ 


कळ RS eo यकयवययधयययाययकाधयकाळ्यय्यासयाययययययययययय्यय्यययययाव्यययययककयायवययायययययययययययययययय्यययययय्यय्य्यप्प्क्क््यस्यस्प््य््यस्स्प्स्स््पपपपय्स्प्य्य्ाि 
ETI? 


शोध प्रबच्ध--पंठना विश्वावयालय 


वाल्म्रीकीय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन 


युग में सन्तु और अग्नि परथान स्थान रखते” थे जिले महावाब्यो के युग मे गैब स्थान 
मिला द्याच उन्‍हें बर्स कायी? मे आवश्यक माना गया । मधकाण्य-्युग मौ भी जो” वैदिक 
कर्मकाण्ड प्रवृत्त होते” थे” उनमे चरत, अग्नि, वरुण माहि चोबताओ का आह्वान होतता शी 
था , विन्त मात्रोः के राण मो एन्य बा स्थान नहीं मिला जो" वैदिक युग में था ॥ 

खोषिक युग में धर्म को अन्तर्गत नैतिक चिन्तन भी बहुत अधिक हुआ था तथा 
खस कुम मे! "झल" कौ धारणा का विकास छो गया था । वरुण देवत को" अत का गोप्ता 
रळक का गया था । तदनखर वरुण नैतिक व्यवस्था फे नियामक माने गवो का । यड श्त 
घिथव-व्यवस्थ के" खतिक जड के साथ-साथ नेतिक पके का मी निर्यट्रभ करता है । अन्किल 
आर यातना को समय उपासक के साथ रक्षक रूप में रघसा, उसा अहंस( पाप) से मुक्ति 
तिह्मला, चर्म का उल्लंघन करने खलो को दण्खित करना -- इत्यादि सषम जरुथ फे” खलल 
रक्षक पक्ष वो” प्रवाशित करते है । 

वरुण जिस अत के अभिरदक हें उससे समी सेवता आबइय हे ॥ कत स 
लात्पर्य धर्म ओर समी प्रकार के नियमों से" हे । एक और यह विश की व्यवस्था से 
सम्बाध हो. जिसके अन्तर्गत सुर्य, चन्द्र, नवत और फतओ” की नियमित गतिविधि का | 
होता छै तो" दूसरी ओर यश सदावार सरे भी सवव है । नेतिक नियम भी अत के अन्त | 
है! । चसते विश्व को प्रयोग्जनीमता की ब्याल्या होती छै । मदाकब्य-वाल में जिस कर्भवाह 
या विकास हुआ उसका आयार यथ इत थी के । 

त की बल्घना फो समान हो दैवी अदिति की चिक कश्पना मे मी नेतिक 
व्यघ्य्था का आधार प्राप्त होता है । "अचिति" संज्ञा शब हो जिसेश अर्थ -- वन्यन का 


अभाव (अ + दिति) होता छे । उसका प्रयोग हवलदुसा, मुगित ऑर अलीमता के अश में 


शोध प्रवन्ध-पटना विश विद्यालय 


` वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन . 


मी छुआ छै । अचिति के स्वरूप का दुसरा पव सांसा रक क्लेशे' और नैतिक अपराथो" । | हँ 
सो मृदित घिलाना से । ऋग्वेस संहिता में अन्गहव फे लिए अदिति की तथा उनके धुते 
आवत दो प्र्यन्न दी गयी है । अतिदित को सर्वदेवमय तथा सर्वपतार्यतय कला गया छै 


ससे" स्फट झै" कि | वशव-व्यवस्था को लिए जग्वेच संहिता मो अदिति और अत | 
झी वश्पना सैतिक चिन्तन को" स्फट करती है । परवर्ती वैदिक -साह्तिय मे ४त के अभिरणक । 
चरुण झा महत्व वम हो" गया । असते प्राश्थत्य वियान्‌ स्किकर्ण सिकालते” है कि खरतीयो' | 
हे मलिक आतर्श में! परिवर्तन सेतिक अवधारणा के विनाश ख परिवायक छै ।१ वरुष को 
सथान पर छन्ड्र को” परचर्ती वैदिक साहित्य प्रमुखता सोता है । किन्त इन्द्र को स्थायी 
घुमुखता नहीं मिली । ऐसा मी नहीं कछा जा सकता कि चल सोतिक गुणो से सर्वथा शून्य 
है” आर वह नीति की रका नहीं कर सकता । वस्तुतः अत का आश्रय कोवल वरूण नहीँ, 
आफत सभी आतित्य चेवताओ को स्वीकार किया जाने लगा । | 

वैतिक याजू मय मे आघारशारतु दे" अनेक उपकरण छण्त डोते' है । घाण अं | 
पुण्य के चीच रकट रोखा घृर्ववर्ती ओर उत्तरवर्ती घेचिक युण में खाँची गयी । दुष्ट रवतत 
शपथ लेना, मिद्याचार, परनिन्दा, अनार्जव, घत प्रणय, इयत, अण, अहंकार ,रख्ीसिहिय, | 
व्यभिचार, चर्य तया डिँख को अपराध की केटि मै रखा गया ॥ दुसरी ओर आर्जन, | 


सहमाव, उदारता, अडिँसा , सत्यक्षदिता, सेनुताबाक, प्रृह्मचर्य, अद्धा, घजितृता आधि गणी”: 


१० अग्योद सौडिता १/८६/१० ॥ 

२० भारतीय दर्शन ( हिन्दी गुग्य अकादमी , उत्तर प्रवेश) , पुष्ठ ४३ । 

३= आश्वे'ल १/२३/२२, ४/५/५, अथर्ववेव ६/११२/३१, वाजसनेयि सँझ्ता २०/१०१३, 
ते"त्तिरीग ब्राह्म्थ ३/९/१२ । 


शौध प्रबन्ध-पटठना विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन | | 
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फी महिमा का गान किया गया है! ॥ केवल यज्ञ में पशु की बलि का विधान किया गया 
हिम्तु यहे मान्यता थी कि पशु बी मृत्यु नहीँ छोती अपितु वह स्वर्ग जाता थे । 

. कैतिक युग के समाज-दर्शन का निधो मी उमे' विभिन्न सीशिताओं तथा - 
जह्मबो* में प्राप्त छोता हे । सामाजिक दृष्टि से यद्च कहा गया था कि कोई ब्यबित इणियो', 
देवताओं, पितरो” मनुष्ये” तथा अन्य प्राणियों“ के प्रति शक घारन करते हुए जन्म लेता । 
है” । छन अषो झा अपाकरण (शौ"घन) दुमश। वैचिक कययन (स्वाध्याय) यल या पूजा, | | 
सन्तान कुद्विध, आतिथ्य तथा प्राणियो को खिलाने से छोता था । इन्हें " पंथ पल्ल य" 
कहा गया यां र येतिक-्युग का समाज जो सुटत! घाघीनकाल से पौ रो हित्य कर नेवाले 


ब्राह्मणों, रक्षा और राउ्य-संचालन से साध घादरियो'”एर्थ'थिविध शिल्यो से रवय वैश्य” 


कुमारी 


के इवारा निर्मित था उसे एक सेवकवर्ग (वास या शूप्र) को मिलाकर अधिक समुद्र किया | 


गया # आर्य वर्ग का अर्थ केबल प्रथम तीन कया" तक छी सीमित रक्ष, बिन्तु वर्ष-व्यव्त्धा | 
। 


शोभा 


दी कठोरता वेधिक-युभ में नहीं मिलती । आर्य जीवन को उत्तरवर्ती बेषिक-युग में 
आमो" में! विमात किया गया, जिसबा अर्थ आध्यात्मिक पर्गाल के” लिए भरिक्षम करना ख ।' 
| 


तरीय ब्राहमण मे रफटतः उस ब्यहित के" अध्यवय का निषेश्य किया गया हो जो श्रम नहीँ : 


बा कक जाक ब्याड उम या काका पर (चश कळ निशा जाया सही साया चयन साकार. 


२= अग्वेद १०/११७/१५४ ,अय्वयोय ११/६५ वाजसनेयिर्सीता १८/१७,२६/२ । 


२० श्वेत १/१६२/२१ तथ शेतरोयब्राह्मम २/६ । ` 
३० तै त्तिरौयरसीष्दिता ६/२/९११५, शतषथ बहाव १/०/२/१/०५ । 


४० अथर्ववेत्र ४६/२०/४०८० , ५/२२/५ तथा तेतितरीयसडिता ३/२/६/२ ॥ 
५-० राबाकुष्णन्‌ = बण्डियन फिला“सफी , जिल्द १, घुएट १३२ को पाद लिफनी संल्या २ । 
६० ऐ-तरे"य ब्राह्मण ०/१५ । 


जला" तक राजनीति-दर्शन का फन दै वैदिक नळूमय में जनता को इवान 
चुना गया तथा सामानित झोनेयाला राजा जनता का अभिमावक शोता या £ यह राजा 
थनिक वर्ग से मरण-योषय प्राप्त करत था । मुद मायष, सहयोग, समम्वय तथा ऊनति | 
के लिए राजा का एयास निरन्तर चंबरता रछता था ॥ | 

बेतिक आचार ओर नीति-दर्शन के अन्तर्गत यह बात छम सर्वठ प्राप्त करते 
है! कि सदाचार का लइय समुहिध, स्वर्ग तथा अमरत्व मास गया था रै अऊग्वेद संहिता में 
सदाचार का पालन यति कोड अपनी बुहिध एवं विवेक से करता छौ तौ उसे पृथक महत्त्व 
दिया गया था । यह मह्कात्वपुर्ण सल्णना छै, स्योकि मनुस्मृति में मी वर्म के चतुर्थ चरण | 
के रूप मे अपनी आत्मा फो" प्रिय लगनेवाले" उत्तय वी चर्चा की गयी हे । श्रुति, स्मृति : 
और सदाचार के” अतिरित बह आचरण जो” वत्ती के विवेक फो स्वौदार्य घो, वह मी थाई | 
हीस ।* 


ग्वेद - साहिता के यम मण्जल में! ही आत्म विवेक इवारा चर्म के निर्धरण 


शौध प्रबंध्ध--पटना विश्वविद्यालयं 


की सात पले घल उठायी गयी दै । अपनी प्रश से और अपने मन से अघने कर्त्तव्य 


का निएयय करनेवाला ब्यवित कल्याण आर अध्यत्य की प्राप्ति करता है । चसे विधय पर चल | 


१० भॉग्वोद ३/४३/५ । 
२० अश्वेत ९/६५/४ छम्यान्न रायवनन्यात ॥ 
३- कवल १/१८८/१, अथर्ववेद ११/४/११ तथा ११/५/१८ ॥ 
४० मनुस्मृति २/६ 
वेखेऽ लिलो” धर्मम लं ससृतिशीते च तहिवतान । 


आचारश्चै॥ साध नामात्मनहतुष्टिरेतय च ॥ 
मनुस्मृति २/१२ 
वेव; एमुति सवचार: स्वार च प्रियमात्मनः ॥ 


ह _ सतम्वतर्विय णाः साकारस्य लज ` पाए? साषाइणमिय लजषम्‌ । 


EET ESET TTT SIS? 


७० 0 


शोध प्रबच्ध-पटना विश्व विद्यालय 


लिया गया हे. ॥ चसी अवधारणा को” घाश्वात्य जगत्‌ मे! अम्तशयोतनावाच (घन्ट्यशन्तिम) | 
कहा गया है । 

औदिक-साहित्य मे' मृत्यु फे अन्तर घोने वाले" कार्यकम का भी सायक वर्णन 
जरत होता हो. | वैदिक आर्य निश्चित रूप लो खस संत्र के प्रति अत्यधिक आसित रखते” 


थे क्योकि घीर्थध को प्रर्थनाओ'' और आशीः कामनाओो” में यही जात प्र्त शोती छै । उत्तर- 


चरती वेविक-साहित्य मेः तो" बस संक्षर को" श्रेण्ठ तथा अपरवो"क कहा गया हे र उसी जी 
मे! सीघायाण्य की प्राप्ति तथा अपनी संततियो के इरा स्थय्टिव प्राप्त करना जीवन का लदय । 
बतलाथा गया है" है घरलो"क के प्रति जविश्यस को भावना भी काठक -संधिता(८ /८) तथ | 
तैहितरीय -सौधता (६/१/१) मेर प्राप्त खोती हे । याली स्थिति मे माजो जीवन के विषय | 
मे” जी अनिवार्य मृत्यु के प्र॒संगो मे! कुछ विधार ध्यात किये गवे है! । गरिन देखता का | 
मृत उयवित को- सर्वोच्च आकाश में! पितरो”-से मिलाने! के लिए नियुक्त माना गख थे । | 
पितु लोक में” यम तथा बरुण से भे'ट छती है । मुत्यु के अन्तर शरीर को तो अ 
आत्मसात्‌ कर तेते हे किन्तु आत्मा ज्योति के रुन में! समाल अपुर्थताओ से रदित चोकर 
निकलती है" । उसज वर्णन इश्वेोळ (१०/५६/१) तथा अथर्ववेच (६/१२०/४) में छल 

हो. | वेद मे रव बो आनग्यो का भी वर्णन दिया गया छै ॥ तदनुसार उस जोक में! 
स्थायी प्रकाश और तेज गति सै पुवहित छोने'जला जल है । वल्ल" आनन्द तथ समस्त 

१2 हवेच १०/२१/२ 


परि चिन्मरतो* तुव्णिनमाम्यचातरय पया नमसा चिवालेल्‌ । 
उत स्वेन शत ना सँ जलेत घे'यास तष मनसा जगृभ्यात्‌ । 


३० अथर्ववेद ५/३०/१९ तथा ८/१/१ ॥ 


३- तैत्तिरीय जहा १/५/५/६ । ४- अग्वेस ८/११२/७-११ । 
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ब्र ब 


शोभा कुमारी 


~ 


ययास यका. कका 


शोध प्रबच्ध-पटवा विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकीय-राम्रायण 


इस्छाओ* की फुित हे ॥ अग्नि तोबता हो शरीर त्याग करने'जालो” को” यहा तक पहुंचा | 


देते छेः । यह स्वर्ग तपस्या करनेजालो', युद्ध में! वीरगति प्राप्त करनेवालो, यज्ञ में 


चान करनेकालो” तया अतत को” धारण करनेआलो* को" ही प्रप्त होल छै ॥ 
चूसरी ओर उन लोगो को नरक कै आप्ति छोतो दै जो प्ण करते छे 
नरक का वर्षन ग्वेद तथा अंधर्ववे्व मे गर्त, अन्धकार, गशनतम इत्यीदि के खघ मे `| 
किया गया है । अधर्ववेध (५/१८) में मरक झी यंतृधाओं का स्थर्श किया गया दवे) जिसका 
विस्तार शतपथ क्षाध्म्म (११३६/१) तथा जैमिनीय ज्राहमाथ (९/४२) में प्राप्त होता दे । 
यह सथा खन के वायो” से उत्पन होनेखणा जुष्य रवर्ग मे मी साय रहला 
हे" । अवर्ववेत मेन कर्म वी चर्चा बहुत महत्त्व रखती हे ॥२ वह तपस और कर्म के द्वारा 
ष्श्वि कै" संचालन का प्रश्न उठाया गया हवे । व्हिवा का विचार जे कि सामाहिक कर्म के | 
सिधारत का बीज छसो सम्वर्च में! छाप्त छोता ठै जिएसे जगत्‌ का उद्‌ मन माम जता 
है” | तथस्‌ का स्थान बाद मे” अपूर्व ओर जयुण्ट कौ कल्पनाओ ने ले” लिया । कर्म से 
मनुष्य को लोक और परलोक चोनो प्राप्त होता है ॥ शतपथ ज्राहमण मो यह कह गया , 
हैः कि ममुध्य स्वनिर्मित संखर में ही उन्म लोता थे । तात्पर्य यक्ष क्षे कि अपने" कर्म के! । 
अनुसार प्राप्त लोक में ही मनुष्य का आगमन ओत्त दै । अपने शुमाइुभ कुम के मस्याँ- | 
कन के लिए भी परलोक में कुछ चिनो तक ऊछछरना पडता चे | कह्मब गुन्यो में |, 


पुनमुत्य, घुनरघु( झुनः जीवन णामा ) तथा घुनरायाति शात मिलते" थे जिनसे थु 
९० वेल १०/११४/२-५ ॥ 

२० अधर्ववेतल ११/७/१७ तथा ११/८/६ । 

३० शतणथ राह्मण ६/२/२/२९ । 

४० वही ११/२/९/१३ ॥ 


शोध प्रधच्ध--पटना विश्वांवद्यालय' 


खश सवन करके रवर्ग पाते. हो, का लोग दखिषाजओो के इखरा शक्तियों" फो प्रसन्न करके 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन र 
स्बिधाम्त का समर्थन होता थे” । घस प्रकार कर्मवाल, पुनईन्मकाल आवि फी नैतिक परपनाएँ b 
वेदिक यग मे ली वि्वासत खौ गयी था । | 

चे"बताओ' की पुजा की अपोशा सशी डंग से आत्मचिग्तन और तपस्या करके” 
आत्मा का उपक्षर करना अधिक महत्वपूर्ण माना गया छै | खसी प्रकार पुनर्जन्म और मृत्य || 
के” भय से रघायी मुहिति प्राप्त करने की कल्पना मी वेतिक युग में मनप चुकी सै चस के 
लिए आत्मा के सम्यक शान को अपेया थी । जल्मीकीय रामायथ मे' मले हौ जीवन केर बल्ने || 
के रूप मे चित्रित नहीं किया गया है" किम्तु चढीन शारत की वैदिक थारा सम्पुर्ण जीवन | 
को” एक कोर कथन स्वीक्षर करती छै । यह चारा उपनिषरतों में बहुत अधिक श्र छे” | | 
गयी ये ॥ | | 
कादर सँखिलाओ और खाइयो" मो खाशीमिक चिन्तन फे छिट-पुट प्रसंग आये || 
है, उनका कोई शुससामइच्र रच प्राप्त नल होता । चर्म फी विम्हिन शा्ाओ के रच में | न 
यज्ञे क्ष अनुष्ठान) देवताओ” को पूजा तथा अभ्य केसे सम्यक आयरबो का निर्देश प्राप्त f 
होता हे" जिन्हे' समाज की स्थीकुति प्राप्त थी । अशेच को बिल भाग मेः एक ऐसा मंत आया! 
हे. जिससे" रफट होता है! कि रवर्ग-प्राध्ति के अनेक मार्ग थे और उन प्रागे* के विपरीत || 
आचरण से नरक मे' पतन अनिवार्य थे । यह मंत्र यारक इजरा निरुद्त में ऊथुत धे | 
उसमे” असुरपह्निया* कती हैं कि कुछ लोग सब्य प्र्न करके रवर्ग जाते है, कुछ लोण 


१० निरुक्त १/११ ॥ 
हर्षिनिरो'के' रबरितः सचन्ते सुन्बम्त रके सवनेधु सोमान्‌ । 


शयीर्मदरत उत दधिबामिनेहिजक्ाकत्यो नर घताम्‌ ॥ 


शोध प्रबध्ध-पटता विश्वविद्यालय 
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वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अधययन | 


स्वर्ग जाते" चै; क्म्ति असुर लोग घनमे से” कुछ नहीं करते” । घसलिए भय है कि चड़ आव 
रण से चम नरक मे न गिर जाय । 

तारथर्य यह थे” कि वाशीनक चिन्तन का झाथमिक राय हमे आधारशाहद्रीय पक ; 002: 
के रुप मेर घो बेजो* मे प्राप्त छोता छै । वेल में! जो तत्व चिन्लन का संकेत प्रणत 
होता है उसका फलबन उपनिषद? मो मितता थे! | उपनिषरतो की तलव मीमांसा के विवेचन 
को पुर्व बहा" उनकी प्रतिपादन धिथियो का विवेचन आवश्यक छै । 


उर्पानिषणें की विवेचन प्यति 


उपनिषदो" का विकास वादिंकन्यग के अस्त में! हुआ, किम्तु कर्च उपनिषदो 
इसके” पहले छी उत्तमम छो चुकी थीं । उद्यहरवार्य ईलवाऱयोणमिचत्‌ का बीज रष शुएल | 
यजु वेगि के अन्तिम अयाय में शी उद्‌गुत छो चका था । उपनिषदो का सहित्य गाय और | 
प्य खैनी रूघो मै विकसित हुआ है । दंसलिए खाशीनक चिंग्लतन को अनेक विधियो वहा | 
प्राप्त होती दै । यहा कुछ प्रमुख विधियों“ स अन'शीलन किया जाता छे । ये विच्या 
परवर्ती दार्शनिक फिलन मे भो प्र॒युषत हुई है । | 

(१) प्रतीकात्मक विधि => उपनिवल्रेः मे कडकी ` अर्त संचित रूण में 
प्रहेलिका बिधि जे परम“ का का विवेचन किया गया हे ससे छान्‍्दोंग्यो"“पनिषद्‌ परे 
जाण्डिल्प ने परम तत्त्व को "तजलानू" कहा है' चलका अर्थ छै कि जिससे यद जगतू 
होता है (तत्‌ १ ज), जिसमें लीन हाता दै (ल) ओर जिएसे गतिशील झोत छै" (अनू) 


१- रामच तात्ततोय रामगड = उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सवेष, घु० २५०१०। 


२० छान्पोज्योपनिषषू ३/१४/१ । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन, 


यह ब्रह्म दे । इसी प्रकार श्वेताश्वतरो-पनिधद्‌ मो उस फषति के इवारा | सत्य को | 
झर घडू के” समान कहा गया छे' जिसकी क्रोटियों लोन गुण छै , जिलके प्रान्त खोल क 
जिसकी तीलिका ४” (अरारौ) ५० भाज, तस इन्डिया” आर उनके विषय जिसकी घृत्यरार, 
ऊट यात, कट झवर आति जिसके' कटक हे, विराट्‌ पु रण्णष जितका एकघात रग्जु= मन्चन 
हो, पाप, पुण्य ऑर उदासीन ये" त्रिविध कर्म जिसके तीन मार्ग हो ओर जो" अपने झाप 
पुण्यात्मक फर्म से जीवात्म को मोड मे''अल चोल छै # 

(२) सूत विधि -- माण्डव्यो घनिषदू मो उसी विधि से "ओम्‌" के परम | 


बृह्म बताय्य गया झै तथा इसके अक्षरा” को तोड़कर "ओम" को चतुण्यात्‌ आत्मा कडा 


छै । ये भारो” चरण कृमशः मेश्थनर, तेजस, प्रजा और आत्मा छै । 


री 


शोभा कुमारं 


(३) निरुषत विधि == उपनिषकोः मेः र्ळून, पुरुष आति छब्खे/ की निरु- | 


द्तिया ची गयी हैं! | उनसे छत और अर्थ का छूकच इफट छोता हे । घन्दोग्यो पनिषदू 


~ 


मेः आरूधि अपने पुत शवेतकात को" स्यधन झा अर्थ बताते छै कि जो सत्ता से रूफन हे 


शोध प्रबत्घे-पटता विश्‍वाविद्यालयं 


या स्वयं को? फधत करता छै बही स्वपन छै । 
(४) आल्यायिका विधि == कहाँ-कही आल्यायिशाओ इवारा उपनिधको में 


परम त्तत्व का विवेचन छुआ हे" । उसका उत्रहरण केनो पनियव्‌ मे शेग्दू ओर अप्सरा की 


१~ शवेताश्वतरोपनिषतू १/४ 
तने कने म ` त्रिवृतं मो'खशान्तं शतर्धार घिंशति फृयराभिः । 
कष्ट: पदूनिर्विश्वरुपे-कपाश ठिमार्गमेचं दिवनिमित्तेक मोहम । 


२० बन्लेण्योशयनितत ६/८/१ 
अवेत्स्युरुषः स्वपिति नाम सता खेर्य तदा साफमोः भवति तश्मादे“न॑ रवधियी-. 
स्याचदते" ॥ 


डक र्‌ De 


id भरत -+८०ण। ५५4० थल 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


IST IIT IIT. 


कथा है" जिसका उदेश्य नघृता का उपदेश ताना है । बहा कणा गया दै कि विनता के” 


बिना जुह्म की प्राप्ति नहीं शो सकती । यह विधि परवर्ती यग में रामायब, महाभारत तथा 
पुराणी” में व्यपक रय से अपनायी गणी तथा विम्हिन उपदेश कखओ” और र 
के इकारा दिये गये" । 


परमात्मा के जयेत का उपदेश कर्च धुष्टस्तो के इजारा दिया दै । जसे नमक पानी में 
घुतकर सर्वठ व्याप्त दो" जाता छै वैसे शी बरह्म जीव में सर्वत ब्याप्त हो । आते नदियां 
समुछ में मिलने जर नाम और रुप से रहित छो जाती हा वेसो खे जीव बरह्म से 
मिलकर नाम और रुप बो" देता छै । 

(६) संखद विधि == यद्द चिधि उपनिषत्ये मो सर्वीधिक परषलित हे ॥ 
शाहवलय ने अनेक वाशीनिको” से शारतारथ करके राजा जनक की व्िकपरिषद्‌ में अपने 
दर्शन की पेष्ठता छिछायी । कठो पनिषद्‌ मे! चम- नचिकेता संजद , आन्दोग्योपनिषत्र में | 
आरुषि-्श्योतकोत संवाद, नारव-सन्श्कामार-संवात चत्यादि प्रस्दिध संवाद दे । रामायण, मइ 
मारत आहि गन्म” मेः मी संघाल फे इवारा जाशीनक विवेचन हुआ है । गीला दसस त्रेण्ळ | 
उद्यहरष छै । 

(9) सम्झ्वय विधि ~= कही--कडौ अनेक पुष्टियो का परइणर समन्वय किया 
गया है" दसक उदेश्य रचनात्मक शोला झै । विमान विसरे” हुए स्दिघास्तो को द्घाटत के 
शक मुख सिन्त का प्रतिपाचन चेसका काय हे । फन पानिपद्‌ में चिष्पलाद अधि नै 


छह शषियो” कै ममोविज्ञनमुलक भतो का समन्वय किया दै । 


बाघ गर्थण्ललवटचा नरेन नन 


' रहयो दूुघाटन करते है । 


(ड) आत्म-संलाप विधि == कहन कँ यावय, नाचिकेता, गाण्डिल्य आणि 


- स्वर्शमिका के स्वगत संताप ब्थारा घाशीनिक च्लितन का मी निदेश याष्त होता है । रामायब | व 


मे मी लंका मे' इनुमान के आत्म-थित्तन का उतरण प्राप्त शोला से । इस छकार यह 
बिधि तत्व मीमांसा एथं कत्तीय के निश्‍चय में बहुत लागत थे । 

(ट) अरुन्धती न्याय बिधि == इस विधि का आवेश्य शिण्य को” कुम! उच्चतर | 
सत्य स चान घाना खेत है" | तेत्तिसेयो-पनिषद्‌ मे! ब्रह्म को" कुमशः अन्नमय, प्राणमय, | 
मनोमय, शिक्ानमय और आनग्दमय बताया गया है | उससे सामर्थ ख्य का उद्घाटन सहसा 
न छोकर एक कुम से. झोत छै । 

(१०) पयोजन विधि == उपनिषदे” में पसंग के अनुकूल और प्रयोजन के 
अनुसार याठ झी योग्यता चोकर तलव मिम्तन का उपदेश दिया गया छै । याञ्चकरय आदि 
ऊमुकत तत्त्वज्ञानी भी तात्कालिक प्रसंग ले” इतर विषय घर तनिक मी प्रकाश नहीं पड़ने! चोते। |, 
इस शिखि का आधार है अभिकारी को परीक्षा अवलक कोई अधिदारी किय नहीँ भिवता तब | | 
तक उसे खन महीं विया जाता । विरोचन को प्रभाति के एवम उत्तर से डौ घरी संतडिट, 


शौ जाती घे किन्त छन्द को नहीं । इन्दु अपनी शंकाओ को” बारम्बार रजतो हल तब धुय ॒ 


_ . दस प्रकार इन विधियों” का प्रकाशन उपनिषतों के तत्व चिन्तन मे होता छे 
सृष्टि विषयक उपदेश चोना शो, ख ब्रह्म फा चिन्तन करन हो या घरलोक लिया का 


प्रतिधादन हो" -« यो विधियाँ उपनिषदो. के अणियो' के इकारा पुथुक्त छोती हे | 


उपनिषदोः के मुल्य चिवारं 


मठा बकी नाक स एउ उ अ अर. उब उरे ए) पाक 9 कायय अ पछ केक तळे घ्य्या हाथ 


यखार्याप रामाय विषयक वार्शमिक व्थितणभ में” उयनिघलो के विचार का 
चयच्फ््य्म्कब्यााडायाकव्य्काकयाा्ाव्यााा््ा््यन्ा््ाव्ळयय्य््य््यायापाय्यय््यय rion 


UIT 2०७५००५" (पर्व थचाएथ 


निषदां/ मेः आत्मा के” निरखाणण की दो" शेलियाँ मिलती थे । पहली शैलो आत्मा के” | 


वाल्मीकीय-यमायण का दार्शनिक अध्ययन 


खत उपयोग नहीं है तथापि यह देखना आवश्यक है कि रामायण की रचख फे पार्य 
उपनिषले* मे? किस कुकर को जितन आरा प्र्णाहत झो रही यी । उपनियता* मे” तात्कालिक | | 
कर्मकाण्ड की प्रतिक को फलरवराय जन भागी. भिन्तन पृदृत्त छुआ दै । अलः जीवन से” 
ऊघर काकने वा प्रयास के । 

जला तक सृष्टि विज्ञान का प्रश्न ही इस विषय मे जल, वायु, अग्नि, आकाश 
अल्‌, संतू तथा खुण से सुष्टि की माश्यता को अनेक सिइयान्त उपन्िणतों? मो उणव्ड्य - 
हे! । वलौ सुष्टि-स्दिधयम्त, विवासनख्िधन्त और आविर्धाव स्हिधान्त ये तीनों मिलते ई | 

तत्व मीमांस को छुण्टि से वहा” परमतत्त्व उहा को माना गया है जितका 
लष सत्य, झन )येननते और आनन्द है । ब्रह्म और आत्मा के नभात का उनमे अधिक 
बुलिपाधन है । डुक से प्राणियों के जन्म, रिथलि और संझार के चर्य दो गणी छे ॥ 
ब्रम के वो लाप माने गये है ->परवृष्म, जो जपुर्त और अमुत छै, तथा अणर्चह्म 
जो" मुर्त्त और मर्त्य हो मरकाम सम्मन्ठी जान खो घरा व्हिया कडा गया छै । गीता मे. 
छन्हे' कुमः आह की थरा और अपरा प्रकृति कहा गख हे र 

आत्मा का विचर उपनियवो” मो अनेक घुकार से किय गया है । माण्डस्यो> | 
घरनिषद मे जीव की खर अवस्था” कहो गयी है: जागत, रकन, सुथुष्ति और तरीय | 
इनमें जता को" कुम: वेश्यामर, तेजस, प्राज्ञ तथा विशुइच आत्या कडा जाल है । उघ 


१- मारतीय चर्शन (उत्तर उपे छिन्चो ग्रथ अकादमी) ,पुए २६ ॥ 
२- वृहत्यरण्यको-पनिषतू २/३/१ । 


३० मगवदूगीता ७/४-५ ॥ 


शाय गंबच्च-पर८वा ।वसख्न बचालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन 


रुप को प्रकट वरती झी जिसके अनसार वद्य सर्कयाणी सर्वेश्विर, आर सर्वछ आदि है । 
बछ अणुः से भी अणुतर आर मह्यान्‌ से नौ महत्तर है । ठारूरी शाशी ब्यतिरोक षी हे 
जिसमे! नोति का प्रयोग शोता छै जीसे आत्या म यल हो, न अचल है । रम रसाति से 
वह पुथक्‌ घे त्याति । 

आत्मा का लकण स्वयँ:'उयो"ति, झन ऑर सत्य का रुप है । वह मन ऑर 


कणी दे अशोबर होने पर मी जोन का आधार है । आत्मा को” धायः वहा से अभ्निन 


कंश गया छै । "तत्वमसि" उत्य्यांच वाकय लको धकुहक्ष. परमाथ है । 
वातिक संश्चिताओं ओर हाचो. के समान परलोक व्हिया का भी उपनियत्तें 
विवेचन है" । जीव मरने घर कर्मनाशार परलोक प्राप्त करता छै । मृत्यु को जात जोक 


लीन गतियाँ होती है =-= 


शोभा कुमारी 


(7) वेबयम == वरहा ओर तथ आ अब्यास करने जले", औँ पनियदउपासना । 
का मार्ग अपनाने वाले, चिता को अग्नि में प्रवाऊ करको कुंमशः मुल्मवो”क प्राच्य करता झै । | 
बु या ईश्वर मे! के जब तक शीन नहीँ होते? तबतक यो मृत्य लोक में मी नशं नोटते। 
रमा का आविर्भाव धोने! पर के पुनः मृत्यू लोक मो शीट जाते थे । यह चढ़ मुस्तिपर् 
चलता रहता छे । 

(२) पितुयान -- छट, पूत और चान करनेवाले मुत्यु कायत चितागिन 
में” प्रवेश करते छै और कुम! णित लोक जाते" थे! । और पितुलोफ से आकाश मे ३ 
आकाश से चम्ठुमा में प्रवेश करते है । पुण्यक्षय झोने तक बे यशी रहते है | पुनः थे 


उसी मार्ग से लोट आते हे' । अपने आचरध को अनसार उन्‍हें योनि मिलती हे ॥ 


RII ANTAL LANA AALS 


(३) तृतीय गति -- उन खुळ जीवो? की यह गति से जो शीघ्र॒ता से उत्पन |. 


होते ओर मरते” है, उनके मरण और पुनर्जन्म में कोई व्यवधान नहीं खोता । सेट 
पतंग , वंश आति पसे ही जीव हे । 


उमनिषद्ये” मे! गोच को कल्पना दुरच छै जिसे "अपुनर्गव कहा गया छै । 


मोच आत्या का सक्षत ओर अपरी ख जान है । यह एकत्व दर्शन छै जिसे था लेने पर 


शोक, मोह नहीं रह जाते, सभी बन्धन और संशय कट छो जाते" हे । मोल पानेवाला 
जीव आनन्दचन और सवराद्‌ छो जाता दे । मोल भावात्मक आनन्द हे, उसकी प्राप्ति का 


चकमाठ उपाय आन है । फिर भी इस छान में उपासना या भरित सहायक ह्व । उपासना से”: 


कु 


शोभा कुमार 


आअन-प्राष्ति की योग्यता मिलती छै । उपासमा के पर्व कर्म सी शान-प्राप्ति का सहायक थे | 


उससे” चिहत शुद होता दै और उपासना में योम उत्पन्न ओता छै । जन के घश्यत्‌ 


~ 


कर्म और भवित असमव हे वसक एकत्य दर्शन छौ" जाने से आता, करता, मोतरता इत्यावि || 
के” भाव नही रहते" । | 

उपनिषळो” में छन ख्रम्ति के तीन सोण्यान बताये गये हक ->श्रबभ, मनन 
और नि्विग्यासन । घनका [वस्तुत निरपध उपनिषदो” मो किया गया है । 

इस पुकार रामायण की रथेना के पर्व समरत बैदिक आकू मय नत झो च | 
था । उसका जर्जीनिक चिन्तन कौ पृथक्‌ भागो. मे. विभ्वत छो यका था । ये भाग थे। >. | 
कर्मकाण्ड और आनवाण्ड । कमैकाण्छ का प्रतिफलन मीमांसा चर्शन तथा थर्मशर्तो" मे” छुआ 
है” । दूसरी ओर, जानकाण्ड का विवेचन वेदान्त दर्शन का विषय बना । रामायण के काले || 


से इन सोनो” दर्शनो के” शुसला बाथ होने क्ष पुमाण नहीं मिलता । छसलिए बैक 


मै है“ AAA HGH ॥ कि हि 0 कि किए कि मे 8 कि | 


वाल्मीकीय-राम्रायण का दार्शनिक अध्ययन 


और उपभिषदो” के थिलरे” हुए दार्शनिक वियारो* के समान शी, उनहीँ प्हधतियो में” 
राशणयप में मो तार्शीनक चिन्तन के सुत प्राप्त झाता है! । 


इन खशीनिक झुठो” का कुमशः विवेचन हम परवर्ती अध्यायो मो करे । 


१ 


नेर 


कयणे २ 


रामायष मे अमियात समाजन्तर्न 


"दर्शन" का रामायय में! प्रयोग -- रामायण के | 
समान्य व्ाशीनिक स्थिथ्वन्त == जीवनदर्शन == 
समाज-तर्शन == विभिन्‍न जातियों फा निके -= 
आयो“ की वर्षाश्रम-ब्यवह्था तथा अनायो* दे जाति- 
रहित समाज -- राक्षस, वानर, सु पर्ण, निषाद , शबर, 
यक्ष, नाग आति अनार्य जातिखी -- राघसो के 
समाज-दर्शन का विवरब -- जानर-जाति का समाज- 
दर्शन =~ आयो“ का समाज-दर्शन -- वर्षा का 
स्वभाव, कर्त्तय-मोमांसा -- विभिन्न वर्षी” 


का परिचय । 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


- Do न 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन कळ 


चय । ल्मीकीय रामायण के" आविर्माव काल तक वैदिक-वरशन अघने समी 

व र्पो" मो विकसित छो- घुस या, किन्तु अभी छह दर्शने को 
सत प्रशाश में नहीं आये यो । व्यर्शीनक विचारो” को प्रारम्मिक रुप रामायण और मझा- 
मारत से भले" छी प्राप्त होते” खो बिश्त उनके विचारो” मे एकरुपता नहीं थी । ऑर न . 
निश्चित शुखला थो । तत्त्व थिम्तन का नाम "दर्शन" अव्यय बड़े चुका था । रामायण में भी 
दर्शन शब्द का पुयोग दस अर्व मे जझोने लगा या । अयोध्याकाण्ड मे राम अपने" अनुज 
लक्ष्मण को” दर्शन का अनुशसन करते" हुए बतलाये' गये है! ॥ यड्डा* दर्शन का प्रयोग विचार 
के” अर्थ मै हुआ थी । राम ने लक्ष्मण को" अपने विवारो” से अवगत कराया । 

खुन; इसी खण्ड मे "दर्शन" का प्रयोग एक समरत यत मे” हुआ हे जक्षौ 
राम जाबालि कै मत का निराकरण करते दे । खम जावालि से कहते दे कि जो पुरुष 
मयदिारहित हैं, पाषयक्त आचरण करता है तथा अपने" आचरष तथा सिइखण्त( दर्शन) में 
भिन्नता रखता हैं" वह कभी मी रजनो" के बीच सम्मानित नलो डो सकता ॥ यहा "मिल्न 


चेरितृदर्शन: " चल समत पद का प्रयोग है । दर्शन चरित के" सहयोगी के रूप मै जाच हैः 


१० रामायण २/२१/६४ अधथानुज॑ भुशमनुशास्य दर्शनम्‌ । 
२- वही २/१०८/१ डर 
निर्मयावरता पुरुषः पापचारसपन्बितः । 
मानं न लगते" सत्सुम्झिनर्चारितुदर्शन; । 
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वाल्मीकीय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन 
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जिस व्यक्ति का चरित्र अर्थात्‌ आचरण दसरा खो और वर्शन अर्थात्‌ विचार या सिद्खन्त 
दासरा हो" चछ वरतुतः आचरणझीन है । किसी मी आचरण को सम्वद्ध दर्शन से समर्थिते 


खोमा चाहिए । बस प्रकार यल" सकट किया गया है कि घर्शन याप खिवन्त या विवार 


के अर्श में है किन्तु उसका प्रतिफलन आचरण में अवश्य छोल छै । 

भारतीय दर्शन की यढ सबसे बड़ी विधेयता घे कि यहाँ दर्शन के यो पक | 
माने गये है! +-स्टिणम्त आर व्यबहार । वोनो” ले" खामंअऱ्य झोन दर्शन का साफल्य है। | 
केवल स्वियाग्ल या केवल व्यवहार निरर्थक क्व ॥ इसलिए रामाय्य को उपयुपित सरित का | 
भारतीय दर्शन की चिंकझिंटता के पतियातन बे महत्व दे । 

अरण्यकाण्ड में” जहा* लब््मब ग्राम को खममाते है वहाँ मी" दर्शन" हा एय 
खन तथा सिमत वे” पुयशुनपुथक्ष अध में घो" बार हुआ छे । लश्मभ कडते धे. 
हे" राम । आपके” समान सर्वदर्शन (सर्वदर्शनः = सभी जनो से सम्पन्न) लोग महान्‌ क | 
में मौ शोक नहीं करती है । शोसे व्यव्रित अनिर्वेद्चतुर्वक अयनी विचार शरित को ववरण क 
हे?" ( अनिर्वि्णदर्शना: ) | | 

खुन; किष्किन्धाकाण्ड में खली को आण से मारने झे साद खथ राम उसे 
आश्‍वासन चैते" है तघ आलो के विशेष के रुप में ग्यात दर्शन का छृयोग किया गया 
है” । वाशी की "प का विकास हो" गया था अधति उसने” संखर के ज्ारतविक रहाय | | 


या दर्शन कै" समक लिया था । यहा "दर्शम" झडत चर्म के यथार्थ रूघ या जीवन सर्शन के” 


१-रामायष ३/६६/१४ । 
२० वही ४/३८/१्८ चालिनं ब्यतवर्धनम्‌ । 


PT 00 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


यः जय 


वाल्मीकीय-रामायण क! दार्शनिक अहययन 


अर्थ मे आया छै" । इसी काण्ड मे” वर्षाकाल के अनन्तर जब सीता के अस्वेयय के विषय मे | 

स्ल्तिन करते" हुए राम सेः लइमथ कहते” हौ कि सुग्रीव आपके मनोरथ को स्डिय कर दरगे, | be | 

तब बास्मीकि ने लइमध दे" अयने शुभवर्शन अर्थात्‌ व्यक्तिगत दुब्टिशोध का उल्लेख किया दै । 

यक्ष^ दर्शन बिचार या व्यक्तिगत विचार के अर्थ मे आया हे ॥ | 
युइयकाग्ड में दर्शन शब्द रापराोखा अथवा विचार के” अर्य मा आया दे, वेसे | 

रामायण के) प्रथम सर्ग मेरै भी र द्रियदर्णन;ः " कए कर राम को मनोहर राणवासा कहा गया | 

है 7 किन्तु युइथकाण्ड में जो समुद्र उग्र दर्शन और कर्म वाले सस्युओ का वर्धन करता 

छै वहा“ "दर्शन" शब्त रुप से" अधिक जिधार के अर्थ मे" हो संगति रखता छे ॥ उसी काण्ड 


मेः मझो'तेर कुम्भकर्ण को "फाकुत सर्धनः" कहता है ४ यी दृष्टि या वाहिच के अर्थ मो 


री 


व्र 
दर्शन छह का प्रयोग हुआ है । महो हर कहता छै कि तुम्हारी दृष्टि या बादिय निम्न शेणी स्व 
लोगो को समान छै । ष्ट 


उत्तरकाण्ड मे घदम और सुमंत के बातणाय के ढुम में स्फटतः दर्शन शब्द 
का प्रयोग ब्यविलगत स्डिधान्त के” अर्थ मे आख है । सुमंत कहते. हो. कि दशरय के वाक्य क 


में! कमी मिथ्या नहीं हीने चे" सकला यह मोरा "दर्शन" (सियासत) है ॥* 


१” रामायण ४/२८/६६ पुवर्शयनू उर्शनमात्मनः सुमम्‌ ॥ 
२० व्ष १/१/१८ । 
३० वही ६/२२/२२ । 
४० वहीं ६/६४/२ कम्मवर्णकुले" जातो” घुष्टः फुफुतवर्शमः । 
५-० कही ॥/५०/१६ । 
तश्याई' घो”कप्यलत्य व्यस्य॑ तत्युसमादितः । 
मैच जात्वनुत कुभामिति मे सभ्य तर्शनन ॥ 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


युद्वक्ष० में” वाल्मीकि ने " प्रवर्शन" शब्द का प्रयोग किया है (६/५०/४० | न 


जिसका अर्थ तिलक टीकाकार ने शत और अनुमान प्रमाबोट के इवारा परोल वस्तु के 


` तत्त्व का निश्‍चय बतलाया है' -- झूतानुमानाष्यां परोणर्थ निश्‍चयः । दस प्रश्र रामायण मे| 


आये" छुए दर्शन या सम्बद्ध शब्द से थतना अर्य तो होसे सण श कि किसी इयर्ति के 
आत्म कितन, रवसिइधान्त या व्यक्तिगत निरीक्षय फा मोच हो सके । भारतीय सन्दर्भ मो 
ब्यदतिगत चिग्तन वा हौ परिषाम रहा है । सभी पात कह्तिय, समाज, जगत्‌, चवर आवि | | 
विषयो? मे": अपनी-क्षपनी थारवा रखते है । यह धारणा उनके आत्म चिन्तन से खक दे । 
रामायब मे* मी उसी यकार का फ्तितन दर्शन के” रुप में एकट होता थे । | 
वाल्मीकीय रामायण में! अतिमौ-तिक तथ्यों और घरिशिथातियो” का वर्धन मले" | 


हो हुआ छै, किन्तु प्रकृति के नियमो” की अनतिदुमभीयता का प्रतिष्रादन मी किया गया छै॥ 


कुमारी 


संसार की समी वस्तु री व्यवरियत छै ॥ उनमें अध्यवस्था को आंत मो खोण्यी नहीं जा सकती । 


शाभा 


~ 


अरण्यकाण्य मेर श्रीराम असने दोतल का वर्षन इस फुकुतिक नियम के रूदर्भ में! करते हे कि | 
जैसे वुद्यावत्था, मुत्यु; काल और बहर का विधान -- से समी छाथियो घर लपा प्रक्र 
करते” है” और उन्हें बोई रोक नहीं जाता , उसी घकार के भी जब कोणच मै भर जाऊ* | 
तब मेरा कोरड निवारण नहीं कर सकता ( बसी प्रर घामिये* में स्वत समान र्य | 


उपलक्ष्य हो-नेवाले तीन इवरवो” का भी उभ्लेक्ष किया गया हे । ये इवहव अपरिहार्य है ।२ 


१- रामायथ ३/६४/०६ । 
यथा जरा यथ मृत्युर्यथा कालो यद्य चिः । 
नित्यं न पुतिइन्यम्तो सर्वम्‌तेघु लदमब ॥ 

२० वाल्मीकि रामायण २/००/२१ । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


इन इळन्छक्रो को व्याख्या कर्द पुकार से की गयी दै, जसे -- 

(१) मुल-ण्यात, खोक-मो"छ, जरा-मृत्य । 

(२) जन्ममृत्यु, सखन्ताः त, लाम-हानि | 

(३) अह्तिव-जम्म, थुद्धिव-थिनाश, परिवलन तथा अपचय ॥ 

छस तृतीय थ्याइया में! निरावत में उद्धुलत आश्चर्य आष्ययिणि के” | 
विषयक मत वा अनुव्यत है । वाष्याथिवि ने -- जायते, अस्ति, विपरिणमते”, वर्थते, अप- | 
बीयते” और विनायति को रहण मे किया के छ विक्षर माने है । समी किरी छन्छीँ मे : 
अन्तर्भ'त छो-ती थे! । किन्तु वर्ते. दकदव के रुष में तोखना उपयुक्त नहीं प्रतीत घोल । : 

रामायब में पंचमलाम तो” के सत्त अघने नियम घर अवध्थित रहने की भी | 
चर्चा है | यइय काण्ड मे राम के डच से" बयाकाल खोकर जग तमु उनके सामने आता 
हे. तब यही रुला छै कि घुरुवी, वायु, जाश, जन और तेल -- यो सदा अपने सवभाव 


मेः स्थित रहते” है अधने सनातन मार्ग को कमो नहों ओणडते,, सख उपी के आचित रहते” 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्व विद्यालय 


है! | इसी प्रकार सर्य-करण-नियम घो अनिर्तता तिआते हुए कहा गया है कि जलती 


हुई आग की लपट फे यास जाकर कोच ज्यक्षित साथ हुए बिना र नहीं सकता | 
ए- द्री आफ फितासकी सणछ १, प्रु० ८२, पाव लिपी ७ । 
३० यासक =~ निरुषत १/२ । 
३० रामायब - ६/२२/२६ । 
प॒यिवी अयुराक्षशमापो ज्योतिश्च राघव ॥ 
रबभावे सौम्य त्डिठन्ति शाश्वत मार्गमाश्चितः ॥ 


४० रामायण ५/३०/१८ । 
न चाग्निध जं ्वलितामृ योस्य न दहयते” नीर वराह इश्षित्‌ः । 
RTI? 


शौध प्रबन्ध--पटवा विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अश्ययन र 


पाथियो' के अमर झो'ने' की बात का रामायण में सर्वया क्षण्यन किया गया 
है" । अपने वाती इन्दु कॉ” छोड़ने” के लिए मेचनाठ में बहस से जब अमरला माशी तज 
बह्मा ने यही कछा कि भतल मे' कोई कितना नी प्रतापी या पुरुषार्थ हो, अमर नहीं शो” | 
सकता ॥ 

ग्य में जिस अल अर्त्‌ प्राछुतिक एवं नैतिक नियम को चर्चा की गयी हे 
वह रामायण मे मी मर्यादा, रियति कपादि शबली. को इणारा अमियात छुआ दे । ये ब्य | 
केबल प्राकृतिक नियम का संकेत नहों करते अधित र्मिक और नैतिक विघयो में मो 
प्रयुवत हुए है ॥ रामायण मे' दर्शन झरत से साकव अनेक ऐेसे शब्द आये से जिन्हें पर । 
याग में यारिमाणिक कक्ष गया है! । यह कहना कठिन हो कि रामाबब के समय में भी ये” | 
पारिमाधिक रम गध कर यको थे या नहीं । किन्त चन इन्तो यर छम आगे चलकर 
विचार करेगे । 

रथाप रामायण के यग में लोकोत्तर चमत्कार दिलाने" वाले जषियों को 


चर्चा हुर्व है, और पौराणिक प्शियियो के अनसार इन वमत्हारो” क” बहुत आदर के 


) 
१ 


साथ मिरुपित किया गया है” तथा प्रत्यक्ष और अनुमान पुमाधो से गी बढकर झारठ के 
आचार घर सुषम विणयो' मो इन चमहकारो को परमाथ माना गया है सथाथि उस युग में | 
रुखतिफ़प्त लोकायतिक दाशीनिको के गछन तई से इन चमत्कारो. को बहुत | व्रि का 
सामना करमा पढ्‌ रदा था । उसके संकेत रामायण मं सप्हट राप से उपलब्ध होते है! । 
वेको” के विषय में लोगो को उत्कट ऋषा वर्त्तमान थी । कोई उ्यीत म्याय- 


$- रामायण ०/३०/८/१०॥ 


ळय है न» 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


संगत छेतुओ | सै स्य स्बिच छो घको वोदिक धति को” अपनी युवितयो” के” चल पर | 
नहीं सकता # रामायब को? वेदार्य के उघबुहण के रप में आन्मीकि से बेला हे | 
लन और कुछ को सुयोग्य समफकर वेदिक विचारो” को वित्र के थिए रामायव नामक 
काव्य झा ग्रस कराया । चस फरार वेचिक शान के साथ रामायण का सक्षत समबन्ध माना 
गया है! । 

रासय मो सामान्य तर्शीनिक शिक्षर-धारा एक विलक्षण मार्ग थर पुव्त्त हुई | 
है । इसमे आशवार को तरंगे हे । जोवन के प्रति आशणती दुष्टि इससे अघनायी गयी 
दे । यह संखर शुभाशुभ कार्य करने ओर उसका फल भोगने की औषधि छै । अग्नि, आय, 
औणर सोम भी अपने कमो के परिणाम से नहों अथ सकलो । जीवन कोः उपनिणडो तथा 


प्रस्वर्ती जशीनिक्ष फेपुदायों। के. दिघानतो के ब्रिषरीत वाल्मीकीय रास्ायणम में कहीं भी अन्यन 


के राप मै भनिञर्य सिथ करते हे, यद आल्मीकीय रामायण की छुछ हित छत दिशा से 
नहीं हो । इस जोवन को छे सल-दःस का जनिश्चर्य मोगनर्थव खनकर जीवन फे" पुति 


आशाजदी शुष्टि अगनायी गयी दा । यहा कहा गया छै कि कोई व्यक्ति दाः खो से सर्वध्य 


की 


१- रामायब २/५०/२२ 
न शकुरूय बलाइवू दी बैदोडौ मम पश्यतः । 


ढेतुभिन्यथि संयुत धष वेदथुतीमिच ॥ 
२० राभायध २/११द८/ २४ | 
दर्मभमिमिमा प्राप्य कत्तम्य कर्मफघु मम । 


अऑगेनर्गयुश्य सोमहव कमा फलनागिनः ॥ 


rr टिलििजजलिलिजिजिजिलिललजलललिलिलललििलिलिलिललललिलिलििलिलिलिलिलिललिललिलिलिलिलजिलिजिलिलिलललिलिलिललिललललिलिलिलललललिलललिििलिलिलिजििवििमिममममिमममममममममममाममगमाार222729028782 


~३४- 


शोध प्रबच्ध--पटना विश्वविद्यालय 


नह क! दार्शनिक अध्ययन 
बॉयित नहीं झो” सकता । किस व्यक्ति पर आपत्तिया नहीँ आती किन्तु खण भर में यो अग्नि 
के समान एपर्श करती हो और दूसरे घो दभ मे' दार छो" जाती थे! # मनुष्य को सचा 


सुख छो सुख मिले ऐसा संयोग दुर्लन छै ॥२ खद बोर्ड घ्यक्ति जीवन के प्रति आस्था 


रखे, थेर्य आरण करे तो खी अके” के बाद मी आनन्ते की प्राप्ति अव्श्य खोगी । सीता ने 
अशोक आटिका में उसका एः तपादन हेनमान के खमने एक थोकिक आमबक के रष मै 
किया था >. 
कल्याणी वत गाथेयं लौकिक प्रलिमाति झम ॥ 
"लि जीवन्तमानन्यो नरं वर्षघलाठाणि ॥ "रै 
छन उश्तियॉ” से यह छुतोत छोल है कि वाल्मीकि ने जीवन को सहज रूप 
में” ग्रहण किया था जी चर्य घार करते से सुख की फ्राप्ति होती छे । सामान्यतः जेवन 


दःख से मो नरा छै किन्तु उसमें पुल का अमाव नहीं होला । 


शोभा कुमारी 


| 
राम्यदण में छुलिजादित औवम-दर्शन से स्य मिनतिधित पशितया आश और 
आश्वासन से जुड़ी हाई है । सभी संगरो का विनाश निश्चित हे, लौकिक उन्नतिको था 


अगत पतन में! होता हो, सँगोग का अस्त वियोग और जोबन का अन्त सरथ झै ॥ 


१० रामायष ३/६६/६ (प्रामिमः कस्ये माघवः )॥ 

२-० रामास २/१८/१३ ( दुर्थर्षि सत सुखम्‌) 

३-० जेही ५/२४/६ । | 

४० रामायब २/१०५/१६ , ७/५२/१? ॥ 
सर्वे बसन्त नियममा: पतनान्ताः संमृष्ट: 
संयोग वियोगान्त मरघान्त'य जीवितम्‌ । 


३६ 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन 


यष्ट स्व्रिथाग्त आल्मीकोय रामायण दा उत्कृष्ट दर्शन हे, इर महार्षि अत्मीकि ने उसे अघने | 
गुन्य में! तते” बार स्थापित किया छै । एक बार राम भरत के सामने जीवन की अन्छियता 
बताते” हुए बसे चित्रकूट मो कहते" हौ तो दूसरी खर लइमण राम को समझाते हुए बसे | 
तर्जन छ निरशघध करते हौ । 


जीवनदर्शन का रक पळ यह भी है कि संख जिन जिन पलायो” से 


कमारा सम्बन्ध झोत छै" उन्हें शाइबले रूप से सात नहीं समरूमा चाहिए । आज के” सन्तन, 
मे घम कच सकते है कि रेल-गाला से आवरिमक संयत से कर्ड व्यक्तियों के नेट होती 
हा, समभे अपने-अपने स्टेशन घर उतर जाते दे और यड काज समय का सानन्द घुनः 


इस लिघय में मौ नहों आता । उसी क्रशर स्ट्री-युरुण » पुठे, कुटुग्ब आदि से सम्बन्ध होला . 


पर 
से और बात मे विलय हो जाल है" । राम मरत को” यह तथ्य तात्याविक सल्वर्भ में समनी ह 
तो दे! कि जैसे मढाखगर में बहते छुर चो काठ कनी एक दूसरे” से मिन आते है! और ||| छ 
झ 


कुछ काल की बाद पुश मी छो जाते हे उसी प्रकार स्त्री, णुठ , वृट्म्य और अन म 
मिलकर बिछुड जाते. है मयोकि उनका वियोग अव्य्याचची है ॥ 
ते राम उस छृलग मे) आगे चलकर कहत” ही छि उस संस्र में कोई भी 


घाणी यश्चसमय प्राप्त होनेखलो जन्मनमरष बै" नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता । जो" ब्यहि 


१० रामायण २/१०६/२६०२० ॥ 
सेव काडला च काष्ठं समेयाल महान" 
समेत्यत' ग्यपेयाता वालमासाइय कवन ॥ 
एवं भ्रयश्वि णाठाश्‍य आतश्च बसानि थे । 
समेत्य ग्यवघावरित धु णेच्येआविनानवः । 


० है प्न 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


| 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अहययन 


मृत पुरुण के लिए बारन-बार शोक वरत है उसमें मी यह बमता नहीं होती कि अपनी 
मृत्यु को टाल सके । यह स्डिचान्त गीता के हिजतीय अध्याय में कृष्ण इवारा अर्जुन को दि 
गये” उषके में मी मश्वित हुआ हे ॥ 
मनुष्य को यह खला विचार करना चाडिए कि नतियो” का प्रबाह पीछे नशे 
लौटता उसी प्रकार प्रतिदिन उलती हुर्ड अवस्था नहीं भौटती । उसक्ष कुमछः नाश हो रक्ष | 
छै यह विचार कर आत्मा को सुल के बायो” मे” लगाना चाहिए फ्योकि समी लोग खुस आण 
के” अधिकारी हो इस प्रृंग मे अनेक चुण्टान्त दोते हुए जोवन की चनंगुरता घिंलतायी 
गयी है कि मुत्यु मानव के साथ-साथ चलती है, खथ थी बैठती छे जोर जीवन फे 
दीर्घ मार्ग को पार करके षह्द मृत्यु जीवन को लेकर हो जाती कै । 


रामायण मो सुख के उपमो को पाँच उणो में! अन्यतम जताण गया है । 


शोभा कुमारी 


जिस पुक्षर तेव, अणि, भित्र और थिए वे" पति प्म का शोच आवश्यक दे उसी उञ्ञर अपने! 
पति भी रथ मुत छोना आव्यक हो । यह वात्महण और कुळ नहीं, अयित सुख का उप- 


भोग छी है ॥ सुखद भरितियितियो का उपार्जन आत्म-प्रणस सी शी सम्भव हे. । परिस्थितिको 


१- गीता २/२७ । 
सतस्य छि धृक मुत्यावु च जन्ममुताय च ॥ 
तंश्‍्यावणरिज्षयेडये न त्व शोचित मर्दीस ॥ 
२० रामायष २/१०५/२१ । 
चयस! यतमानस्य सोते वातिबर्तिनः । 
६ आत्मा सुखे निषेषचक्यः: सुतभाजःप्रजाःर्मुताः । 
४. व्वश्पीकि रामायण २/४/१४ । 
अनुभूतानि चेण्टानि मया बीर सुसान्याण । 
वे"चर्षिधितुशविद्राभामनुणो रिम तथात्मनः ॥ 
TITS 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन | 


स्वर्य' सुसद नहीं छोती ऊदे अनुकाल बनाना घडता है । इसलिए वारतविक सुल की जरात 
हे” लिए यर्म का आवरण आव्यक आना गया छे ॥ सीता इस प्रसंग में! राम से" बहती छे 
कि कोई अयित केवल सुल से सुख फी प्राप्ति नहीं कर सकता, अभित घर्म से ही साख 

मिल सकता हा यह चर्म आहना शो कठोर नियम सो कुश करने पर घी पाय जा सकता 


क ॥१ 


सम्यक दर्शन 


खल्मीकीय रामायण मे” मिनिट समाज-दर्शन वैदिक समाजन्दर्शन का झो यरिष्कु 


राण है । समाज के” अर्ज मे बर्च परिवर्तन मारतीय साहित्य मे नहीं प्राप्त शोता । अनेक 


शोभा कुमारी 


का सफुछ, जो समान रावे तथा संहारो क लेकर चलता था, समाज पञ्च जाला ख । वाति 


युग मे जो सामाजिक व्यस्था अपेलकुत कम जग मे विमत थी ॥ रामायब काल में बह 


~ 


ब्यवस्था कुक्च अधिक बगे" मो विझत हुई और यछ गति परवर्ती युगो मो वदती गयी । 


सधाज-्दर्शन भारतीय परिवेश में अपने वर्गीकरण के. लिए विळ्यात है" ॥ अन्य 


शाव भ्रबच्च-—-पट्च! ॥वरनावयालय 


देखे” के समाज आर्थिक या र्मिक आधारो" घर विभाजित हुए सै, किन्त भरतोय समाज 


विभाजन का आयार "एक विलक्षत्र वर्ण-ब्यबथा हे", जिसका निर हने सभी गुम्यो मो स्यना- 


चिक र्ण से प्राप्त होता हा 


१० रामायष ३/८/३० ॥ 
वमविर्थः मवति थर्मतििमवतो सलम । 


२० रामायष ३/६/२१ ॥ 
आरम नं निय सीत; कर्षींयत्या छस्ल्मलः ॥ 


आप्यते निथथोर्थम्रो” म सुलाल्लमते' सुसमः ॥ 


रे 


७७ ह सके SUT फिर हेर है है हे “६९०६ है VAN 


ee 
च््ध्च्य्य्च्य्प्य्य्य्य्ख््श्््ं्ंईअई॥ ईऊईऊ ं श।गथ्ंंशणाणशटओओणश्99॥॥8॥ओओओ॥ओओ॥4॥॥ओ॥ज्््ख्््खखल्ें्ख्ि़्य्स्ःसड्ड 


वाल्मीकॉय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन. . 

स्मीकीय रामायण मे मारत मे निवास. मा स्थल रून यै" आर्य और । 
अनार्य घन को वमोरे मो या समाजो"" मेर विमत थो । उन जिमागो के कुछ उप विमग मी | | 
थो किन्तु उनकी संख्या अधिक सर्दी थो । आर्या? और. अलायो को खमाजिक व्यव परसपर 
मिन्‍न थी । आया का समाज बेतिक परम्परा के अनुकल व्यधिम के आची में! ज्ला छुआ 
था । दुसरी और, अनायो” का समाज जति-रधित था । गंगा-सिन्‍्धु की समतल ममि में... 
आयो वा प्रभुत्व था | उसके तविष में अनार्य जातियों निवास करती थीं । अनाया का कई | ॥. 
छैठौ मो सक्चयीग मी आयोज को" मिलता था | विख्य पर्वत के तहिंब मो निवास करने'जाली 
अनार्य आतियो* मे' सो अधिकांश ने आयो बे प्रभुत्व और उनकी सकुति को अंगीकार कर 


लिया था, कित भारतीय प्राफचीप के दबिधी शर मर तथा लंकाइबीष मे एक नमण वह 


री 


शोभा कुमार 


कुष्यवर्ष जाति रहती थी जिसकी रीति-मीति जायो से. मिलती नहीं थी । सस जाति को 


आयो” ने" राजत कहा था । इसी के" विरूएघ राम में” अभियान किया था ह 


~ 


महर्षि वाल्सीकि ने" राक्षे्-जाति को सामाजिक ब्यव्हधा का वर्षन करते हुए 
ऊहे इषि-मुनियो”/ के आख्रमो को विध्वंसक, तेचिक क़िणा-फ्लायो मे किन जलने लाले” 
कहमभो” केः चिर शतु, सवेच्खनासर आकार बबलनेजाले” तथ वैदिक ग्यवा के [निरोधी 
के रप मेः घित्रित किया छै । उनका राजनीतिक थळे बहुत एवल था । के विछिट और 
घरिष्कुत सब्यल के स्वामी थे” किल अपने इवेग्डाजर, भोग -स्हिस्,युष्टता और बूरला || 
के" करण करुयात थे” । आघार-विह्ार तथा योन एकयो से उनका आचरण लजारषद 
ओतर अमर्यादित चा ॥ थे तयोवनो' को अघियो' की इत्या कर लोला थे ॥ घो नर- सास भै || 


१- ख० शान्तिकूमार नानराम ब्यास = एमायणकालीन समाजे, पुष १५ ॥ 
२० रामायण २/६/१६ ॥ 


= = 


त 02 ३१ “६ ७ हे १ के ४७७ हे ७ के 


LE व्या छत टे रन 


(| गय 


काकानी... न्याया दु यक याया 


न 


क 


ण का दार्शनिक अध्यय 


खाते" थे" ह 


राजी के अमग्तर रामायण में निर्दिष्ट अनर्थ जातियों मे” आनरो” का मह । । | 


पूर्ण स्थान छै । चस आति ने आर्य” से सहयोग ही नहीं किया, उनके धार्मिक दिया-क्ला 


को नी रवीकार किया । राखी के विरूद्ध अभियान में राम की सहायता आनरो“ ने मुएत 


र्य से की थी । इनके अतिरिक्त तात्कालिक मारत मे निषाद, गु, शबर, यक्ष और ना 


ओसी अन्य अनार्य जातियों मी रहती थीं । इनमे! से. निषाद जाति को"सल राज्य की सीमा पर । १ 


रहती थी । इस जाति के घोगो की राजधानी शुगवेरपुर थी । गंगा के उत्तरी माग में छ 


जाति का छोड़ा राज्य या । निर्धादो का सम्बन्ध नोका-निमणि तथ्य उसे चलाने से था । रामा 


को" गंगा पार पहुंचाने क्ष कार्य निषाद राज ने ही किया था । कोसल राज्य के पज्ञोस 


के शरण निषाद जाति आर्य संहकुति से बहुत प्रभावित हुई थी । 


फ़दीन मारत की पर्यटनशीष जातियों गुःध ख सुपर्ण कही जाती थीं । पर्यटन र 


जीत स्वगव दे" कारण उन्हें पखियो के” माम पर अभिहित किया जाता था । इनशा निवात 


पश्चिमी समुद्री तट और उसके निकट की पर्वत योणियो” पर था ॥ इस जाति का साचत 


परिचय रामायष मे' मिलता छै | जटायु और रूपाति इस जाति के मुलिया ये । रूपाति | 


के इवारा अपने दिवंगत भाई जटायु को जलाजति अर्पित किया जाना सिच करता घे कि गृ 


जाति ने" मी आयो* की यार्मिक रीतियो को स्वीक्षर कर जिया घ । जटायु ने राम को" 
१- रामायण ३/९०/६ । 
मळते राजवती मभिनरमसो-पजीविधिः । 


२० बडी ४/६०/१ | 
ततः कु“तोदक स्नातं तं गुध हरियृधणा: । 


शौध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


र का दार्शनिक अध्ययन 


प्राषि ये को उत्पत्ति क्ष विस्तृत विवरण दिया था ओर उनके ल्य मी बतलाये यै ॥ 
दसस तात्कालिक लढष--घिज्ञन घर प्रकाश पड़ता छै । इसी पृक्तर साथाति ने भी गनरो को 
घष्चियाँ के वििध मेल बतलाये चे । 

शबर जाति से" रूव्दच जवरी नामक तथपरियनी की चर्च रामायण के अरण्यकाण्ड 
भे” मिलती हे । इस जाति के योग प्रायः आलेट-जीवी खोते" ये" । कबरी की कथा के 
माध्यम सै वाल्मीकि ने” इस जाति पर मी आर्य सोकुति का घुमान दिक्षाया घो | शवरी पितु | 6 
आर संयत जीवन व्यतीत करमने'जली सबबी थी । 

यदे जाति समवतः राजसो से सजातीय थी । वाब्मीकि से कडा है कि 


लाटका राइसी बनने के सङ्लो एक सुन्दर आर शक्तिशाली यळी थी ॥ अगत्य ऋषि ने उल्ले ' 


| 49 
शाघ दिया था कि तुम यक्ष रूप को इकार मरमांसभणिषी राडती हो जाओ । रामायण मै || हि, 
राइस आर यलो के जीव वीलाहिक सावर के 'मीं उखाहरष मिलते दे । यउघति कुबेर ॥॥ टू 


राजसराज रावण के” सोलोले माई थे, किता रावण ने सढाज्यबादी भावना से प्रेरित 
चोकर यद्ये" को" दक्षिण भारत से उत्तर में! प्रदेडू दिया | खाद में कुत पर्थ मो यज्ञे” || 
को देवयोनि डे” अन्तर्गत मान लिया गया पयोकि इनकषा निवास हिमालय में बन । 


एक अम्प अनार्य जाति नाग नाम की थी । इस जाति क अधिक्षर लंक्ष के कछ |; 


मागे मे तथा मालाखर प्रदेश पर मो या । यछ संमुएु-जीषी जाति थी । पर्वतो को शफाः ५ 


१- रामायण ३/९४/६-०१३ ॥ 
२० वही १/२५/५०८ । 
३० च्किलामणि विनायक लेइय = वी रिद्धल आक दो राम्सयण, घु० ्र्ट । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन. 


और सपुएं के तले घर इस जाति के” लोग रहते" ये । रामायण के अनुसर इन मान को 
समुद्ध लागघतेः धुर नाग ने तेसा था ॥ माग-जाति शे उन्यायी अपनी खुन्चरता के लिए 
प्रसिदध थीं । राकसराज रावण ने" कह नाग क्ल्यओ को" हरकर बंका में रखा द्य । 
राजपथ मे असुरो और राइखे” को" पुयदु-पुथरू मामा गया दे य्झययि 
चोनो हो आर्य सकुति के व्इवेणी बे । बल्मौकि मे असुरो सो पातालक्चली तथा अधर्म- 
कोणक बतलाया शे रावध के असोत छो आने घर दरणियो', जनरो। और वेबलओ के 


खयनसाथ असुर मी पुरून हुए थे । फोराविक मान्यता के अनुखर असुर चोचलाओ के 


|| तोते मार्ष थो | इसलिए उन्हें मौ कुड लोग आर्य ग्रेमी मे रखने क्ष परामर्श जोते झै ॥ 
| इन जातियो के अलिखित रामायध में दोचतो-, गस्चवो, चारणो, खिय | टि 
ड | क्म्नरो' और अप्सराओ को मी चर्च शुई हे । सामान्य जननसम छ मो दनक्ष उग्गो छुआ । ह 
tv | 
i || छै ॥ जब को आश्‍चर्यजनक घटन्य घटती हो तब उसको दुष्ट का रुप मे डेन जातिय का : | 05 
टं || सामुधिक उ्लोज मिलता है । | 
न रामायव दे" समाज-्दर्शन का खाण इन किमिमे जातिय की दुष्टि से पुथष्‌- | ; 


पुष छै । राशसो का समाज अपनी मारवा, आर्यःविरोच तथा उत्कृष्ट सम्यल के लिए 
१० रामाय ५/१/८४ । 


२० वही ५/१२/२१०२२ । 
मागक्म्या वरारोहाः पुर्घचम्द्रनिखलना: ॥ 


चुमझय राषसेन्द्रेण तक्ियावलाइघुताः ॥ 
३-० वशे ५/१/८३ ॥ 
४० सही ६/५८/११५-१६ । 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


क का दार्शनिक अध्ययन 


दिल्यात था । रावण की साम्रासणयती महत्वाकाळा रामायण मे' कितुत रूप से वर्णित छे । 
राजल का राज्य अततः खपुर्ण ताढ्यी मारत और भारत के” वन-परदोश पर था । उसके” 
अन्तर्गत उत्तरी भारत को कुछ अरण्य पुच आते" ये" ॥ 


राघसी पे" जैव सामाजिक स्फ जाति था कर्ण पर आघित नही ये" । उनको 


कीच बोर्ड विमाजक रोज नहीं छोती यी । समान कर्म मो लिप्त रहने के करण वे सभी गक 
ही चर्म फो थे । अनीति, अवर्म, दिल , अत्र १» विलास और व्यभिचार जसे को! मो यो लगे | 
रहते" थे | फित राजसो से परस्पर घुमड़ स्नेह था । रावण ने अपनी सहत्स्याकाला की 
पुदित करने के लिए राइस से वप्त सहायता यायो भी । वाल्मीकि ने रासो की राजनीति 


का मी वर्षन क्या छै जिसमें जिण्लचार और अनुशासन की व्ययश्च थी । राज्य की राजतम | 


री 


में सर्वद्ध आर बुध्यिसन मरती सथा समी. गयो से" युक्त अमात्य वर्तमान घो ह 


राइस घो भी आय को समान स्र आदि होले चे । उदाइरणार्थ अगिन 


शोभा कुमा 


~ 


| 


डे खाद्य से राज्य ने मयोधरी का जाणिप्रह्य किया ल | उनके चार्मिक कुह्यो' मे व्वल्ययन 


नाम की मांगलिक छिया बहुत दरपलित थी । रष-भाम मो जाने के सर्व राइस लोग स्वत्त्बय 


44७७, 


करते थे” ॥ राकषप लोग नियममुर्व समस्य भो करते ये, विन्त आयो और राबवला मो | 


तपफाया छे उदेश्य मिन कोते थो । जला आर्य तपावी आध्यात्मिक जन और परलोक सुधार 


१० रामायव ६/९१/२५ | 
मंतिषश्च बधमृरूण निश्दितार्येथुपण्छिताः । 


अमात्याश्च गकोपेलाः तर्वजाः वृहियितर्शनाः ॥ 


२- बच्ची ६/८५/०९ ॥ 
कु“लदवकययना: सवे ते रथामिषुरवाप युः । 


शोध प्रबच्ध--पठटना विश्वविद्यालय . 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


काका... जिते. पस 


के लिए तवस्य करते" थे; वक्ष राबसे का उदेश्य नोलिक जडित प्राप्त करमा -लोल था ॥ 
राय शक्तिशाली आर तिल्लिब फोने के कारभ कठोर से कठोर वृत मी कर लेते चे 
घमुमान्‌ का अनुसर राव्य का तथरयाज्न्य पुण्य चेतना अधिक या कि सीता का स्पर्श करने 
घर मी सह न्हट नहीं छुआ ॥ 

रावस होम यः>यागाति का सी अनुष्ठान करते यो किन्त इनमें प्रायः 
अभिचार डियाएँ दी दोती थीं जिनका वर्षन अथर्ववेद में! किया गया है । उनका यज परायः 
समस यश सोल था । जे अनेक गुष्त और रध्सयमय दिण कलापों" को उपासक छोले थो । 
राइस मो वेजिक शिक्ष नी थी । छनमुमान ने" गेताध्ययन में संकन यातुधानो क्षो सोल 
था ॥९ राज्य की मुत्या के खाद विलाप करते हुए विमीणण मे अपने माई को आहिलारिन, । 
सपाः ओर कोवान्तक्षः कदा था । इससे डत झोल छै कि राकसऱ-याति ने आर्य” डी 
शिक्षा को अपने जीवन मे छम स्थान दिय था । 

राकस के समाज-दर्शन क्ष यह उत्कृष्ट प अच्छय था, बिता उनका आचर 
पक्ष अत्यन्त निकृष्ट या । उनके मुफ्त आचरण का निर्देश 'राबस-विवाह् में! मिलता हे, जो 


धर्मशार्तियो” के अनाखर वन्य दा अपहरण करके विवाह करने की क्या के रूप भे' भा | 


पा सकहन ७8) जाळा बाच च! तक तज पा सके वर पळा म्या पि बडो म्य व्य 


१- रामायण ६/६८/४५ । 
सर्वधाति पकृच्यो ऽस्यै राज्यों" राङवेशकरः । 
आय ता स्फुरतो स्त तपल न चिनाशिलम्‌ ॥ 
२० यही ५/४/१३ ॥ 
शु जपतातत मन्ठान्‌ रज्ञौगुरेथ मे ॥ 


स्वाथ्यायनिरतोश्‍वे-बयातधासन्यवशह ॥ 


_वाल्मीकीय-राम्रायण का दार्शनिक अध्ययन. | 


त आओ तत ९ 
So ५ 
नाला पकॉनसससििशिशि फ्लश “-- । - 
Se 


मधुदैत्य नो किया ख । उससे जात झोता है फि रावस लोग विवाहित ख अविवाहित 
किसी मी स्त्री से समागम करने मे रचन्छडद यो । आरमोकीय रामायण में बस प्रदत्त को” 


जन 


सुधारने का प्यास प्राप्त झोता दै । रावम सो यह परामर्श दि गया कि आघ संता का क 


कै, 


| बि. 
राबइज मो प्रथा व्यापक रण से प्रचलित थी । रव्य रावण की मतीजी कुम्नीनेसी का अपचरष । 
। 
| 
| 
| 


उपभोग करसे में! कुषकट के समान पाशविक बल का प्रयोग क्यो” नहीं करते, १ तब 


EEE 
कक. ७ 


44: 22 


रावण ने दक्ष कि एक बार एक अप्सरा पर वतात्दार करने के" कारण मे डुला फे झाये 


र खने 
भागी बन चुका छु“ । यद जरून राच्सो के अमर्यादित योन सम्बन्धी में 'एक आवश्यक 


सुधार फा सुचक से । एक ओर, नारी की पयनीय दशा और दसरी ओर, सुस्कूत आर्य 


शोध प्रबन्ध--पटना बिश्वविद्यालय 


जाति का आदर्श इन नोः मे मिलकर राघसो को आवश्यक समाज सुधार के लिए प्रेरित । 
| 


iS 
Ion लि _ ि फैल टिक दु दलित 


क्षिण होगा २ 


१ 
|| 


राजसो” के” बीच श्ण्टिघार और लो क-ष्यबश्चर आयो” केः समान था । वो आ 


सस्कृति से प्रभावित थो । युइघ लेत में जाने के” घुर्व दुग्मकर्ग ने! अपने जड़े भाई राच 


शोभा कुभारी 


का आलिंगन करके उसकी प्रवश्षा की ओर सिर रूक्षकर अभिनदन किया । उसी प्रकार | 


मारीच नै अपने आश्रम में रावब का पाय अर्धय आसन और रद म्क्रय-नोड्य पतायों? | 


- से" स्वागत किया था । | 


| 


जायो और राजसे के बीच परुपर वैवाधिक सम्बन्ध नी रामायण बात में! 


१० रामायण ६/१३/४ । 
बलात कुश्‍्काटवुत्तेन पवतरिव मधाबव । 


२० जा० व्यास = रामायणक्ालीन समाजे, ४० ३० । 


तन -::--:--*- = 


| का दार्शनिक अध्ययन 


I EY, ~ SR यदप्य प 


। कागाकागमकणणुपाहममामलका 


शामा लगे थे । रावब सीता और बोलवली जेसी आर्य हितयो' से विवाह करने को उब्थुक 


| था । दुसरी ओर शूर्यणल राजसी सोने पर मी राम-लबमय से विव्य करना चावते खी । 
अनेक रार्धियो/, विजरो और गरचवोर दो बन्या" कामासात छोकर स्वेच्छा से रावब की 
पत्नियां बन गयी थीं ॥ 


वानर जाति खैर समाज-तर्शन 


लल्मीकीय रामायंभर एकमात्र प्रायीन गम्य छै जिसमे आवर जात को ऋब्यता का | 
विठ्रय छिदा गख है" ॥ सदे जाति घानचन्खाति ही यी परधोकि जन्य ननष्यो के समय इसक्ष 
आयर विर ऑकित किया गया । सल्मीकि के” अनसार लनर लोण मोख के आता, हर े 
याया के समान चतने अले, नीतिळ, बृहिचिसाफन, स्थिंगु: को समान पराकुम जले, अगराजे 


लिम्म्ति उपाय के जता, विंग्य जरीरणरी तथ देवता बो समान अरद-शसतर आदि गी | 
! 


शोभा न 


सै सांपन्न होते थे 


व्नरो” को सबसे” बड़ी विकिटला सै == कक्षानुसार रएुप आरण करना । 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


हम मान से" साकाथ विवि घटम्ाओ मे इसके छुष्टान्ल मिलते” हो ॥ राम से प्रथम अज्यत्कर।॥ 


के” अवसर जर तथा सीता के अन्वेषण मे हनुमान से अनेक रप पोरिवर्तन किये" थे 


१~ घले ५/८/६६८॥ 

२० सही १/९०/३-४ । 
मायाविदश्च श रारच बायुवेगसमा्यवे । 
नयहास्व॒ शिथिव्ाफनारिकिणु तुल्यघरा कृमान्‌ ॥ 
असँहा यनि पायज्जन्च्खिय्दछ ननान्वितान्‌ । 
सयरिटग ष रूपर्मा नम तथ्षाशनालिय ॥ 


F ` न का दार्शनिक अध्ययन 


वानरो" 'की सरलता के" साध-साथ उनकी सीचणता मी विलधष रूण से वर्धित छुर्छ है । 
उनमे यायुकता ओर झोत को भावना भी शोती थी । अपनी सरनता के कारण उनमें 
निराधार आशंका" तथा मर्खतापुर्ण व्यवहार भी प्रकट होते थो । 

बानर-जाति का सम्बज-चर्शन उनके उपयुक्ति गुणो” के परिवेश में प्रकट छुआ | 
छै । के सत्त समुद के प्रेमी थे । सीतान्योभव फे समाय ऊत्छोंते पररणर पारथ्वय का अवसर 
कसी आने नहीं खिसा । उसी समा प्रेम के कारण अंगद, दयमान, जाम्यवान आदि बानर | 
नोलाओ ने अपना दण को छोटी-छोटी टोलियो में! विभात करने की चात मी नहीं सोची , 


यद्यपि शेख करने से दि प्रवेश के सिसतूत माभाग का ऋवोणष वे शीघ्र से कर सकते 


57 


। 
ब नरो में” दलगत आसदित यी जिससे अपने” नोताओ के अग्थानुकरण नो वो | 
धुत्त र्ते थे” । यही कारण हो कि अवित गुफा सो जब हंस पारस आणि जलचर 


चियो” को हनुमान ने निकलते देखा और वल्ली जब सोने ज अनुमान किया, तव अन्य || 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


मुजे-प्यासे” वानरो ने इसका समर्थन किया ओर वे सभी उस गुफा में घुस पड़े । इसी 
पुकार सीता के अन्वेषण से मिराछ खोपकर अंगद ने प्रंथोणवेशन ( अनशन इब्यरा ज्राष-स्याग) | 

का विचार किया तब उनके साथियो ने मो गोसा छे करने का संदश्प किसा | अपने भे 
नेताओ” के प्रति दस पुकार कौ आसरित बानर जाति की व्ल्यिबयता थी । उचित नेतृत्व और / 
निलेग्य मिलने घर बानरो” में! अधुभुत कार्थ करने को मता यी । | 


२० रामायभ ४/५०/४ ०१६ ॥ 
२० सेशे ४/५५/१८-२० ॥ 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


डि का दार्शनिक अध्ययन 


वनर-जाति को सप्यल तथा उन्च आतली” की दृष्टि से" उनकी सामाजिक नीलि 
भी उत्डुष्ट यी । उनका समाज अनेक मुचो ण वरों मे घिन या जिनकी लुलिया युथण 
बहलाते” यो । दार्थर, केशरी, गवळ और नील का नाम पूतिदध युतयो मे था. उनको 
ऊपर मदागुभन कोल अ और सम्पूर्ण अनर-जति बा नेला राजा कह्याला या । प्रत्येक 
खानर व्यक्तिगत रुन रो राज के घृति अनुखत था । शानत बात में राआ के लिए इवले | 
मे छम फरन और युइघ वाल में राजा को छल्वनुसार दूर आकर दुइय करना योक वालः 
का कत्तीय शा । इस प्रकार शासक और शस्तित मो उपवितगत सूचन रहता था । इव सामाजिए 
व्यक्ह्था सो मप्प्रकालीन सामन्त छया का बहुत साम्य मिलता है # | 


कमरों का धारिव्यारिक ग्रेम भी आज्मीकि ने" छकाशित किया है | सीता के 


री 


अन्वोघण के कुम में जब तमा को किलर से आनरो घो अपने प्रस्न मो याळ तोती, तब 


शोभा कुमा 


अंगद ने" भावाबेश में कला आ कि अव किसके परसात से हमारा कार्य स्विच तागा और हम | 


५, 


सुरक्षित बौटकर स्तियो, प॒रो और अपने घरो” को देख सकेगे ॥ 
सभी सामाजिक तेथ राजनैतिक संगठनों के मुल मो त्वामिव और सपरित 


थी गाखन्त्र का युव समाजशहिठेयें नो निर्किट किण हे । यानरो मो मी यो मना 


वर्तणन थीं ॥ इसीलिए बुद्ध लामग को जन्त करने फो लिए तारा ने कहा था कि रास का 
१- डाळ ब्यास = रामारधकातीन समाज, सुल ५८ ॥ 
२० राम्ययथ ४/६४/१० १ 

रय प्रजदाउक्षा राव पुच गुछाणि च । 

इलो निवृत्ताः पामेम स्रिवार्था! सुचिने नगम ॥ 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकॉय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


लम “६. -::::---____. जजिजि 7-29 2>>57#&छ/ऋछ:+ ८. 


प्रिय करने के लिए सुग्रीव मुझे, रुम्य क”, अंगद को, राज्य शो, धम-थास्य झो और || 
पशुओं को भी छोड सकते दी | यछ सान्त्वना भवमुति के इवारा उत्तर रामचरित मे | 
भी पुयुरत हुई हो, जहाँ राम ऋटावढ़ के माध्यम से वरिळ झो खन्वना भेजते है! कि | 
संसार के प्रसस्त करने के लिए मे स्नेह, जस्स, सुख या जानकी तक को” विन कट के 
औड़ सकता हु” । 

वानरो” का आवार-ब्यवल्लार आर्य संहकुलि से बहुत प्रभावित था । उनके मोलि 
जाचर-घिषार काख भी रहै छौ, किन्त राम के समय तक उग्हांने आयो को संरकुति तथा 
श्टिटचार, वे" नियम अपना लिये थे” | बानर लोग अतिथि सत्कार तथा सम्प जम्योगचित अन्य || 
व्यवज्षरो” मे आयो” के समान ही यो । हनुमान पयन साञ्चत्वार में ही अपने विनय 
उगघद्धार तथा शानोन ऋचा से राम को प्रीति घात जन गये थो । इतन्य ही नहीं, मायावी । र 
शतु वेच में भी थे” अपने यदितपार्ग माधव जोर हुद्यावर्बक शिग्सच्य र से शक्तित तथा ॥ 
सावधान सीता को मी पुसम्न कर सबै" ये । 

बआमनरो“' का पारस्परिक व्यवहार नी क्ड्टाच्यर तथा खिनग्रता से परिषुर्ण था । | 
लक से हनुमान के लीटमे पर उनके साथियो नो जो अभिनदन किया बह इलका प्रमाण । 


है । आर्य गुरुजनो की उपस्थित में मी वानर लोग यथोचित क्िटदार का पालन करते ये 
१- रामायण = ४/१५/१३ ॥ 
रुमां माँ चांगत राण्य:धनक्षस्यवसानि च। 
रामप्रियर्थ' सु ग्रोवर्टसेंजेदिलि मतिर्मम ॥ 


२० उत्तर्‌ रामयारित १/१२ ॥ 
स्नेह दया घ सोल्य च यण्चि जानकीमणि ॥ 


आराधनाय बोका कुजतो जारित मै व्यथा ॥ 


१ पदकाधा कान कप या शक कथा काका क पक पदक दा कदा या क ध था वाद पा कस पद शक कक य डवले 


RY Ta 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


| क! दार्शनिक अध्ययन 


सुग्रीव ने राष्यामिषे'क के जाद राम झा विनम्ठता पूर्वक अभिदादन छ्या था । बाली की 


अन्येग्टि तथ सुग्गीब को राज्याभिषेक दा वर्षन सिम करता है कि लनर -जाति अपने ध्यर्भिक | 


दे 


सकारो से सर्वथा आर्य-सकुति का घालन करती थी । 


अमर याति में केवाशिकं सकध तथा घोन-स्टनन्यो” में! अनियामतता अच्छ 


शी । इस बेड मे. आर्य संस्कृति फा प्रभाव उन यर बहस अधिक नहों ख । बालो ओर सग्रीघ। 


वैवाहिक जीवन दंस जात का उद्दरण कि चामरी मे" चे आइक सकध दो शिथिलता 


कमी-कमी असलाच सम्बन्ध का रुप धारण कर सेती थी । राम ने आर्ई-सकुलि के प्रतिनिधि 


के रज मो वाणी छो फटकारा था कि तुम स्तन धर्म झा त्याग करके अपने छोटे गार्ड 


की स्ट्री जमा क, जो” तुम्हारी पुठ़वद्‌ को सतन है, क्न वज उयो करते छी । इस्ोलिष|| 


मैने तुम्हारा वथ किया छे । राम पूनः कडे है| कि जो पुराण अपनी कन्ख, बहन, या || 
छै) 


छोटे मार्च को र्तरी के यास कासबुदिध से जाता हे, उसका यछ झरना डो उपयुक्त दण्ड छै ॥ | 


| गो | कुमारी 


कमरा” का यारिलारिक प्राम रामायण मे कर्द सवलो। पर मिर्तिटट किया गण देतो. 


रफटतः उनमे अपने” परिबार योर अधीनी टोलियो” बे" घृति अत्यधिक आसरित की भायन्य धो 


कुछ वानरो” मे सोलिकता की बहुत रुची मावनारँ भी दिलायो गयी है! | उदावरषार्थ सील- | 


व्येषष से! लगे हुए समान रावण का अस्ता फुर में खोली हुई पर-स्व्रियों” को चोखकर थि र १ 


१- रामायण ४/१८/२३ । 
हीं नगिनी आपि भर्यी घाण्यनाज्स्य थः ॥. 


घुचर-तल नरः कामात्सरण दण्ये) वचः स्मतः ॥ 


२० वेळे ४/५४/३८ तथ्य ६/१२०/५=६ । 


शोध प्रबन्ध--पटचा विश्वावचद्यालय॑ 


हे 


का दार्शनिक अध्ययन 


चन कामबाहिब से नही वेला । इस प्रसंग पे. दन'मान एक घार्शनिक विवेचन करते हे! कि | 
सभी इन्द्रियो को जुम या अशुम ज़ियाओ* मे प्रवृत्ति झा कारण मन ही छो-ता हा और यवि! 


घन एुब्यवहिथत हे तो" अधर्म कै प्राप्ति नहों हो" सवती ।॥ 


यदर्याघ यह जाति अनार्य केः अन्तर्गत थी किन्तु आर्य सकुति वा प्रायः सभी बोर 


मेः दस पर बहुत एनाच था । इसोलिए इसकी सामाजिक मीति आयोगेवित थी । 


आयो" का सम्पज-दर्शन 


उषयुवेत विवेचन मे' आयेतिर जातियों के समाज-दर्शन का निर्णय किया श 
रामायण को कवि बाल्मीकि ने माल रष सो आया के समाज को" सी उपल्यस्ल करन चाझ 


हे और अन्य घगो*' चर भी उस थर्म को परिभ्रेदय मेः इस सर्जन का आरोपण [किय है ॥ 


आयो” का सम्बजनदर्शने परम्परागत ख, नैतिक जाङ्मय से” नियोतृत था । बेदो के घरति 
रामायण काल में लोगो की वडी घरइ यी तथा येणिवत विचार को लोग परमाष्त मानते 


थे | वर्ष की उत्पत्ति का पुरन हो, या बीई दो करयो का विवेचन छो” >> सर्वत्र वाढ 


परम्परा का ही आश्रय लिया गया है । वाल्मीकि ने यर्म-व्यव्त्था को" अधिकल रण खे स्वीकार 
कर विभिम्न बर्षा” को नर्यादाजो) आर गौरव की थारघाओं वो" रामायण मो भी स्थापित किय 
हैः ॥ 

वर्भ-ण्यवरथ्य की उत्पत्ति को फन पर वरमीकि वेातिक आरषा का समर्थन करते 


छौं कि विरादू पुरुष के मुख से अल्मय, भुजाओं से बतिय, जंधाओं सो वेश्य तथ 


१- रामायण ५/११/४३ ॥ 
मनो” छि देतु: संवेशवामिन्दियाबा ' 9जटर्तने” ॥ 
शुशु भारववहक्षाल्‌ तत्य ले सुग्यवरियतनू' ॥ 
घन “SDSS तककल__.7॒ 
- 


शोध प्रथन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


| का दार्शनिक अध्ययन +ऊ | 


चरणो सो शुद्ध जफमण छाए ॥ चस वर्षन मो वेतिक परम्परा से यारो” वो का पररघर 

समंजय दिखाना कवि क अचेश्य रहा धै । समी वर्ष मलतः एक ही पुरुण वे” चिम्हिन 

अंग है केवत कार्य-प्वाली लशा कोत. झ अन्तर छोने' बे" करण एक हो समाज के स्वगत 
सेर को” दे" निरायित करते हे | 

वाल्मीवीय रामायण में! चारो” वथो” के" सम्मान का नितेश दिया गया छै ॥* 

अयोध्या को कर्णन में वाल्मीकि ने खनी ज्यो को साणोलता का सन्दर यित कषा छै , यो 

न्यत दुर्लभ हो । चे कहते से कि छतिय शाह्मणो का मुख दोललेो थो कि उनका बया आदो न 

होत दै । केश्य छतियों की आजा का पालन करते थो और शव अपने" कहर्तय का मालन | 

करते" हुए लीनो” वर्षा” को सेवा में! संतान रहते थे =- | 

बत खाम चालीइयेश्याः बतुमन जता: । 

शस: सवधमीनरतासतरीम्वर्णानु पचारिषः ॥ 

वयो का परसपर इस रश्च मै सामँसरय आयो" को समाज दीन दा तात्सतिक | 

राज था । महर्णि व्हिवामिठ की कथा से वाल्मीकि ने अभने समाज की यह व्यव्ह्या दिल्लाने' 

का प्रवास कि था कि वर्ण का निर्धरण कर्म सो होता घो, जन्म से नली । किन्तु रामाय 

के अन्य हथेली” केः प्रामाण्य पर यक सिन नहीं छोता । उनमे बंश =परब्परा को छो बर्ष 


१० ग्वे १०/८/१२ तथा रामायष २/१४/३० ॥ 
मतोः ज्ाहाणा जाता उरसः बद्धियारतथा । 
क्ररुष्यं जिरे" बेश्या पशुभ्य झुद्वाइति आतिः ॥ 
२० रामायण १/१६/२० । 
३= सही १/६/१८ |! 
४० यही १/५२/६० । 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


निरूपण दा आशर माना गण छ । अय्वेध्या के वर्णन मे! खल्मीकि ने छसे स्पट कर चिया 
fee "न्ह ® 
ही कि विकिन बबी के जो करय ओर अधिखर है! उनका दुदताणुर्वक पालन करना अधिए। 


किसी भी रिथति मे. उनका अतिक्रमण नहीं घोणा चाहिए | अपने-अपने अ में लगा रहना रा 


>> | 
। 

| 

ति 

। 

द्र 


राज्य की विशिष्टता थी ॥ दशरथ पे" राज्य में! नी यही बसच्या थी ॥ भरत भी अपने उच | 
से प्रजा से दस युझार का विधान रेः हाण ये कि कोर्थ मी भर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता | 
था ह | 

इन सब पुसणे” से प्रतीत होता छै कि रामायबशलीन समाज-दर्शन सरती | 
संकृति को मुल्य आरा से जुड छुआ था जश्या घर्म-विशेश्य का संवरय खोने के नातो देक 
उसवत अपने” वर्ष के निधीरिल कमो दो” करने” के” लिए प्रतिबद्ध था । अपने" इन्ही कमो का 


सालन करके कोई हैयबित लोक-घरलोक जोते? स्थलो*' मे? यश का मागी बनता था ह 


शोभा कुमारी 


a 
चर्मशरद्रो मे आर्य-णगोी को रिवआति कहा गया दै", जितके अनुसार खाइन ,बतिय 


और वेशय का उपमयन स्फार होने के अन्तर बेदाथ्ययने को लए, जो दीका होती थी वह 


शौध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


उनके" चुसरो जम्म को रथ में स्यीकुल यो । यड विक्िट सुनिया शूद्धो को प्राप्त नहीं थी । 
| रामायण मे” हिव्रज और दिवजाति शा बहु ऊलेख हुआ थे, किन्तु कहीँ मी हमम से मिल | 
वर्ष दे" लिए ये शब्द सही आये है तथापि ब्राहमण आदि तीनो वर्षा को कर्द कमोर् की दृष्टि 


से समान स्तर पर चेला गया है । तोळा का अध्ययन, यज्ञनुण्छान तल खन -- के इन 


१- रामायण १/१/८६ = चात व्य च खोकेऽ हिभन्‌ रवेस्यो चमे” नियोद्यात । 
२ बही" तु क रवघमेथ नित्यमेचाभिणालनयन्‌ t 
३= वही ४/१८/३० - यस्मिन्‌ नुपति शादलि' मरते यर्मव्सले । 

घालफयलियाँ पुरुवीं ` पश्चरोत्‌ नीवि एयम्‌ ॥ 


४० जशी २/६/१२०१४ ॥ > 
mE भ 
RNIN IMI SE 

=५३= 


शोध प्रधन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकॉय-रामायण का दार्शनिक अहययन 


तीनो” वर्षो” के लिए समान रुप मे विच्चित कर्म चे । 

| रामायण में ब्राह्मी”, छतियों" और वैश्यों ढी सामाजिक स्थिति उत्तरोत्तर | 
तार्वल बतलायी गयी हो. ॥ फिर भी उनमें इतना अन्तर नहीं आय श कि उनके इवारा 
आरण किये जाने बब” बाठो तथा उपकरणों में! गुण या परिमाण का अस्तर दिखाया जा 


सके । स्मुतिकारो/ चो मले ही अत्तर की ब्यवाथा बो यी, विन्द राभायथ में योसा कोरड 


संकेत नहों मिलता । 

यार का परस्पर छ दार्थ भाज रामायष मो अनेकशः विठित हुआ हे । बेदिय | 
राज अह्मणो को अपनी सभाज मे रखते थे” । घसलिए सम्रत आंद्रय आति के लिए ग्रहण । 
सहयोगी के रुष मे रजीकुत थो । छम कानों ज्र में” उपहारो" का आप्यने- छुक्यन होल 


ख । अनक्षया( अति अघि को मानी) सोता को चनधास काल में माल्म, व्हत, आभरण आदि 


शोभा कुमारी 


केती हो 7 सासरी और रामचन्द्र जी बन जाने के समय खरायो को अपनो व्यक्षितगत 
सम्यत्ति उपल्लर बे रुप मा खोले मे | 

रामामभ में एक सो” प्रसंग छस ज-छर्त को सामान्य भवना के अभक्त के रूप 
मौ प्राष्त होते है! । णरथुराम खाण थे और बतियो के भर्यकर शद थे ॥ दुसरा | 
आल्यान व्विव्वमित का हो, जो यस्मि (ब्राह्मण) के सदु चे" । इस ले" आल्यानो का सम्झ 
न्य सामाजिक रिथाति नहीं कह लकते, श्योकि एननो स्वार्थ दा संघर्ष मल में या जिसके कारण 
चढला चवी थी | 


इही एकर बतियों और वेश्यो के सामजत्य का वर्णन प्राप्त झोत दे कि वैश 


१- रामायब १/६/१८ । २० मशृस्भृति २/४१-७ । 
३० रामायण २/११८/१८-६ | ४० रापाय्म १/०४/२२ ॥ 


जि ताम माम 


च र] नळ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक शह्ययन 


. लोग बट्धियों के दृत्मचरण मे सहायक यो अर्थात्‌ दाउ बी आर्थिक धारी का वहन करते" 
थे । शूद्रो' के विषय में! य कक्ष गया है कि वो तीनो बो की सेवा अपने काया के | | 
स्वरा करते थे” । 

नस्पीकीण रामायण मो बो को स्थित और उनके झे” के निर्देश यछ 


सिइय करतो ही कि आत्मीकि को भी वर्ण-ब्यवस्था को माल मे श्रम-विनाजन की भावना थी 


मान्य थी । वर्धा को कर्यो! मेर स्पष्ट विभाजक रोला शा अंदन करना घसो का परिवासक 
है । राम-राग्य में बोई छ्यदित अपने" निर्दिष्ट कर्म को ओकर तूसरोा वर्ण को. कर्मों को 
स्वीकार नहीं करता था । इसका उत्तहरण हमे व्विमिठ के उपाल्यान में मिलता छे । 
यब-खाग कराने” का अधिकार केवल दुख्यो को" था । जब बक्तिक के यातला ने राजा विक f 
की यह में पुरोहित जनना गरवोबार कर दिया तव विक नो किसी अन्य को अपना भुरोि 
बनाने की छा प्रकट की । इसे घसिठछ पाला नो अपने शक्षधिक्षार घर एशर समझा औरं /. 


कुषित झोफर राजा को चाग्जव छो अमा का शच दिया । अव विवामित ने ( ओ तबतक । 


शाध त्रबन्ध-पट्या ।वश्व वद्यालय 


खाहमपरव नहीं पा सके से) ठिक को यज कराल स्वीकार कर लिया तंज तोघताओः रो" उस, | | 
यक को बलि धेतले मो असमर्थता प्रकट कर थी बोकि जिस यह मो अत्य पुरोहित झो 
और यजमान चण्डल झो. उस यज्ञ की बलि चोवता केसे थे सफते है! ॥ 

दसले” इट है" कि जिस सडे का संघालन परम्परागत कहूष परो कित नहीँ 
कराते" चे घड यञ्च समाज को घुण्टि में! अमान्य तथा वाहकरणीय था । उससे चोरे के 
फर्त्कयो ओर अधिकारो" की दुत भी सिथ झोती है । 


१?» रामायण ~ १/५६/१३ । 
कदि याजको व्हय आाषश्यावधेललः । 


कथ सवचि मास्तारोः हॉबहताय सुर्य ॥ 
ज्रि 


वाल्मीकीय-रयमायण का! दार्शनिक अध्ययन 


जम विभाजन के दिदेखन्त को" रवीवार करते छुए जी वर्ण-व्यवरथ जन्म खे ली 

मानी जाती थी , न कि कर्म से" । इसीलिए कमी-कमी आपलम या अन्य आव्श्यकताओ के 
कारण संच किस वर्ष सरे” बथो”' के कलो को” स्वीकार करते” घो लब सै बो जप । 
माल वर्ष को सदस्य बने रहते यो । उताडरयार्थ हाथो” को आध्यात्मिक कायो” के उति फति 
रहने का अधिबार छिय गया था | बे" केदाध्ययन, अप्गणन, खुजन-याजन, व्येन तथ प्रतिग्रष 
के कार्य ने लगे रहते” खे" किता कुटुम्ब का भरण-मोथण करमो को लिए उमयुवत कार्यो: की | 
अतिखित भो वे इसरो कार्य करते ये. । अयोध्या दे" आचार्य सुळावा अर्थश्षास्ठ विशारद तथा | 
लिया मे निपुण यो जिनके तावन महाभारत के छोथाचार्य सो को जा सकती ६ 
वास-क्षध मे राम ने" बड़ी आधा से इनका समरण किया ख ॥ उसे छकार तिजट ज्ाहमण वेश्या 
के” समान हले आर कुल्व चक्कर अपनी जोक्स का ञ्यार्जन करता था ४ उसस य कार्य ||| 
शीन दुण्टि सो नज दोला जाल ख किंतु मश्लणारत वो समाय ने ब्राह्म या कुणि कर्म वर्जित ॥ 
कर दिया था ॥' | 


मे" ज्यो” को लिए आपातकाल मे जवि को उस उपाय बतलाये झै 


IGS AAA THC । की कि कि 0 कि किए कि मी कि कि | 


व्िया , शिल्प, पारिशमिक पर खर्य, नोकरी, पडु धावन) कतु-विकृुघ, कुणिः, स्लो) भिद्य ल || 


१० राष्मयष २/१००/१४ । 
इऽ्कदवर स्रणमनर्थवारठावज्जरचम्‌ । 


'सुधन्बानमु भाध्यय कम्कित्व लत मन्यसे । 


~ यई र्ट 


जतवत्तिर्वने” नित्य फावकरक्षयनांगली ॥ 
४० महाभारत समाचर्य २९/१८ ॥ 
४० मनुस्मृति १०/११६ । [व्दया्िन्यमृतिः योजा शरद्य विषणिः कुणिः । 
थुतिगैदर्यदासीत व लय जीवनहोतबः ॥ 


eee 
TTI? 


शौध प्रबन्ध--प८ना विश्व विद्यालय 


` 8 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन . 


कुसीद (ब्याज घर थन फोन) ॥ वरतातिथिति यह थी कि ये मे? तझया और उद्दार पुरुणे* N र र 
से लान आदि मिलने के! अवसर अनिश्‍चित रहते ये ओर उन्हीं पर सर्वधा निर रहना 
ग्ह्मणो* को लिए सम्भव नहीं था । इसके अलिखित सभी ब्राह्मणो“ के लिए वयोग तक अध्ययन | 
करके सांगोजांग वेचवेत्ता यनन भी सुगम नहाँ था । इसीलिए वाई जाइन परिरिथतिवश, | 
अध्यणन, णोरीोडित्य और दखिणा के शास्वे>- सपत साधने” से मन आजीकिश दे” लिय 
अन्य मागो का भी आशय लेते थे । 


इसीलिए महर्षि अति ने हाणी” के” लस प्रकार बलवाये थे --तोक- खम 


(प्रतिदिन सनान, कख मुआ आदि करनेवाले); मुनि बाह्मण (धन में रहकर का माल पर | 
जीने"वाबे”) , हिवज ब्रहमम( बेन मदृते हुए विरह्ति रखनेजवो) , अतु-बाहाभ ( युद्ध करने: 
वाले) , वेश्य ब्राहमण( कुणि घश्ाणातन,ब्याचार करनेवाले) , शुष आअह्यण (नमक, पुल, 
थी, मधु और मांस वबेपनेवाले) , निपाद ञषाथ (चोर, जक तथा सर्वनेक्षी)+ पशु- 
ब्राह्मण (जन शुन्य किन्तु यश्ञोषवीत का अहंकार र्नेखतो) + म्लेच्छ द्ाह्मण( सामाजिक 
स्थलो* मै बिन अलनेले)) , चाण्डल श्राह्मव( किया संवार आदि से" जुन्य)॥ जति ने 
उपद्ासपर्वक कहा हे कि केचंविद्दीन लोग उखकरणादि शस्त्र पढ़ते! ४, सारद्रलौन नग 
पुराना का अध्ययन करते हो, उससे भी छैन घोनै पर खोती. करते है और उसके 


अमाच मे" मात जन जाते छौँ र 
९२ अद्विमुलि २०३१०३२८४२ ॥ 
२- अतिहफुति ३४४ । 
सेसी नाशन पळन्ति अर्तं 
आस्तेष हीनाश्‍पणराणणलाः । 
घुराणछीयः कुणिभो भवन्ति 
मटोहततो” नागवला भन्ति ॥ 


शोध प्रबन्ध--वटन। विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन | 


इस विबेवन दे" कुम ले रामाअणकलीन हाणी” बो पोच भेल प्राप्त शोते. | 
छै न 


(१) नगरणांसी ब्राह्मण =-= से पूलितिन समान, संध्या , जन, होम) भतिथि-सत्कार , 


चेवपजा और वलिवेश्वतोब करले थे” । ये सत्यवती और सवाजरी थो । ये वेत्य के 
व्हिवान्‌ तश्च अग्निकोठी थे! ॥ 


(२) वनअसी ब्राह्मण >> ये. वन मे रहकर तणश्या करते, फल मलो घर । 


सघर्ष मे आये यो चो नती बे किनारा आश्रमो मौ रहने बलो और वैरवानस मार्ग क्ष अन 
सरण करले वाले” मुनिगष घो! 
(२) बछनदो हष == यो लोग वेबान्त का अध्ययन करते हुश अनास 


रहकर स्ाजुय-पोग का चलन करते घो । राम को बन में ऐसे आहाथ तपरवी मिले ये, | 


शोभा कुमारी 


जो- खरह्मतेज से युत तथा हळयोग फी विभिन्न ड्ियाओ मो लगे हुए थो ॥ देघरथ ने 
अपने अश्वमेव यछ में मी बह्मावारी हत्विजों को आमंत्रित किया आ | 


(४) शर्त्रोणजीची अह -- चे ळेतियो के समान तयार और युद 


करते थो ॥ 
(५) श्रमजीवी आ्ह्मब "जो कुणि तथा गोतचालन करके जावया चलाते चो ॥ 


¬= नया व्यक पय) खक बस 


छन विभिन्न कमा” से स्म्मय कोने पर भी यारम्पीरक कायो से जुड़े! हुए 


हाणी” का सम्मन निश्‍चित रुप से अधिक था । उनकी आध्यात्मिक सायना हो उनके" घहत्त्य 


१० रामायण २/१५/२३ । २० अही २/५६/१५ ॥ 
३० वही ३/६/२-६ ॥ ४० सशी १/१२/४५ । 
ल्‍स्स्टअस्कफकससस्स्सफअफसकससस सफ्््सस्स्््््््््ल््अक्‍ड्क्‍्ड्क्‍्असञ्ञ््ख्््थशथः 


१ = 
oo 


शौध प्रबन्ध-वटना विश्व विद्यालय 


ल्न 


वालमीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययग | 


का कारण थी । राज्य की व्यव्य्या हो" या मंत्या ढा कार्य हो" हाणा की सहायता अनिवार्य 
मानी जाती थी । छायो का व्यक्तित्व पावित माना जाता था । उनका किसी प्रदेश में” र 
रहना सौ माग्य का सुचक था आर किसी पुदेश को" छोदना दमय मामा जाता था । सुम | 
ने केकयी को चेतावनी थी थी कि यदि तुम मरत क्षो राज्य दिलाने क्ष दराग्रह कुरोगी | 
तो" कोर ज्ाहल तुम्हारे राज्य मो नहीं रहेगा ॥ राहो” के शाम से गय). उनके छिलो* | । 
वी रक्षा फो घ्यजरया इत्यापि ब्राह्मण रे मह्त्व को अंकित करते है । चर्मशारदो | हु 
अस्य सातय ग्रन्थ के" समान रामायण मे” मी व्ाह्माबी* को महत्ता का गान क्या गया हे । | 

इस विषय में घाण्ड'रंग वामन काणी का कहना है कि ह्मणो ने जान = 
चुमकर अपनी महत्ता नहीँ चंदा ली यी । ऊहे' अन्य वर्णे के इजारा यति सामान महाँ . क 
मिलता औ"र बह शताब्वियो' तक अवध्य नहीं खलता रहता तो" उन्हें! इतनी प्रत्किठा नहीं Es 
मिल सकती थी । उनके घास कैन्चबल नहीं था फि जो" घाइते कर लेते” । व्हतातः उनकी | हि 
जीवनचर्या से ही उन्हे' महता मिली । आर्थ-लाहित्य के विशल समुठ को मरने और स्थिर 
रखनेआले ब्राहमण छी ये । यगौ से प्रणाशित खो“नेवाली संध्युति के' वे संरक्षक ले । इसलिए 
आर्य जाति जाहमणो को” समस्त सुविधाएँ” केती थीं तया उनके एृति [वन रहती थी ॥१ 

यल्गीकीय रामायण मे मी ह्मणो. के” सामाजिक उमाव के कारणी” का वश्या 


प्त होता है । ये गाग अपना प्रसव याशविक शित अथ छल-कपट के सहारे नहीँ 


१८ रामायन २/३५/११ । 
न च ते" विये ₹रिचद्‌का हाबी” वहतु मर्हीति । 


ताळ त्यममर्यावमदय दर्म कर्शरिव्यसि ॥ 


२-० पी० घी० कार्ये” = थर्मशारत का उतिशास ( शिवी जन्‌ वाद), ४३ १, भु७ १९५ ॥ 


शौध प्रब्ध-पटना विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


अभित आदर्श चारत के बल पर बनायो रसते यो । जले का स्वाध्याय ओर धर्म खमत 
आचरण उनके जीयन झा मल मंत्र ख । उनको एरा अघनायी गयी ज्रह्मन-संस्कुतति शक 
अनुशासन घूर्ण सकुति थी । जिस ऊँचे घो-दिचक और मेतिक स्तर से ब्राहमण अपने 

प्रभाव का संचार करते थे” और जो" अधिकार अन्य वर्षा ने रवेण्छा से उन्हो दिये ये) 


उन्हा पाने के लिए ब्राह्मणो को" तरिदुल और मिज्ञाटम का उत तक अंगैक्षर करना पड़ता 
य । अयोध्या के खाण पचितु, स्वकर्मीनरत, जितेन्ठिय, चान ओर अध्ययन में लगे छु | 
तथ प्रतिग्रह स्वीकार करनेवाले” थे ॥ 
राजाओ" से” मिवे हुए जन और उपक्र वा उपयोग बे सरिकुतिक निधि के 
स्कीन और रकष में किया करते" थे” | अपने पाण्कियy कौ हिसक पुतिमा ओर कर्मकाण्ड 
के ज्ञान के पारण वे शैक्षिक जोत ओर धार्मिक अनुष्ठानों में! अनिवार्य हो गयो थे । 
अपनी योग्यता बे" साथ आज्ञा घालन क्सने का नैतिक बल मी उनमें था । स्थर्थीसदिघ खे 
सर्वश्च विरत थे । अपनी शक्त ख मल अपने चारितरिक जल को समझते यो । असत्य नाप 
शिख और किसी प्राणी के प्रत पाणाचरष से वे सर्वथा मुगत थे (१ 
आध्यात्मिक ऊफर्घ के लिए जिस पुकार ससज को मारतीयन्सकुतलि से | 
वर्ग पुढा किया था, उसी प्रखर इसकी रक्षा के लिए बतिय-वर्ग की अनिवार्यता भी मानी 
थी । योविकलयुग में छी ब्रह्म और अत को चरर पूरक फे रप मो फरिडिलित किस्य ग 


१- रामायण - १/६/१३ । स्वकर्मीनरता नित्य क्हाषा विजितेन्द्रियाः ॥ 
आनाब्ययनशीलाश्प संयताश्व पुतिगुहे ॥ 


२० बही ७/०३/० । न स्मरभभ्यनु'तं ह्यात न च हिँसा स्मराम्यद्चम्‌ । 
पर्वेग्या प्राषिलाँ पाय न स्मरामि कत्ाचन ॥ 


~ Dw 


था । सेश को" आन्तरिक औ-र बाह्य संघणो* से" सुरण्ित रखकर जहा बठिय लोग क. 
संवार्धन मे ब्राह्मणों" का सहयोग दरते ये, वहाँ प्रजाधलन केन पिठ कार्य मे भी ये संलग्न 
रहते" थे" ॥ राम फे अनुसार चान देना, यथे? मे तीळ गृह्य करना और युदय में > ः यु 
त्यग करना शादियों" वे" करतय थे (९ | 
राम ने बठियो* के कार्य? मे” तपदिषयों' की रक्ष को" प्रमुख बतलाया था । | क 
उनके अनुसार वे लोग उसी लिए शठ चारष करते थो कि कोई दुःखी होकर आर्त्तनाच | | 
न करे ॥ आर्य संस्कृति के प्रतीक रूप गौ तथा जय की रवा बॉय के लिए विशिष्ट 
बत्तंय माना गख छै हि रामायण मे केवल बत़ियों को दी राजा बनने का अधिकर विया | 
गया है" बयोतकि बालकाण्ड के” प्रथम सर्ग मे जो" विम्हिन बजा” को” रामायण प का फल | 
बतलाया गया छै उसमे सियो” के लिए मूमियति वा यव भ्रुध्त करना वहित हे । 
शारीरिक शहित रै सपन छोने के कारण अपनी आव्श्यकताओं तथा रदार | 
की प्रतित करने के लिए घातिय स्वयं परिश्रम करते” यो । वे किसी दसरे” का तान रीफ र 
नहीं करते । पतिर केबल खाइयो का धर्म माना गया था । रामायण मे "एक उसँग आय | 
हे जहा गु निषाद राम को खाने-पीने के लिश विविध व्हतओ” का उप्र योता हे 
किन्तु राम जेत्रिय यर्म का स्मरण करके चन उपहारी' मेः कुछ मी स्वीकार नहीं करते । | 
इस पुर्सग में” यह भी कतै है कि हमलो"ग प्रतिग्रह्ठ नहीं करते", सदा छान ही करते | 


उ कथक स हार दा द ब प ना प क प 


7. रामायण २/४०/०७ - ववं हि वृत्तमुषित गुलस्याय संप्रातनम्‌ । 
दार्न'वील् च यतेचा तनत्यागो मुधेणु च ॥ 

२० वही ३/१०/१२ 'अतराइर्य = तिय ्ययते” चापो मार्तकतो-ममेठिति । | 

१-वक्के १/२५/१५(७०) = गोव्राह्मबधितार्याय अहि दुष्टपराकमाम्‌ | टार न 
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हे. । बढ़िया" को लिए यञ्ञनुष्ठान पा बहुत मह्त्व था, ब्योगक एक ओर उससे पुण्य 


छष्ति लेती थी जोर एसरी और वब्राहणी” को जीविका मी उससे चलती थी । 


कखियो का सम्मन-माव कुहमगो” के” प्रति बहुत अधिक माना गया था । चत 
अन्य दुष्टि से बठिय राजा फितन्य भी माननीय गयो न छो, वह खाइयो के समच किसी 
उत्कृष्ट आसन या जल्न पर रडला उचित नहीं समकता था । अयोध्या से बाहर जाते” समय 
राम के रथ के थीयो जय आरततःवर में विलाप करते हुए जह चल रहे ये तो” उन घर 
दृहिट पड़ते” छी राम रथ से उतर शये । व्विजतियों' को" योदय चलतो चेखकर स्वा रय 
पर चके रखने को छाछ राम को नहीं हुई । 

रामायण को मुख्यतः क्राहमंभो' और छत्रियें की फंसा करनेआशा काब्य कल्ल | 


गया लिए इसमें येयो” वी चर्चा अपेदाबु“त बहुत कम झै । वेश्यो स खलल 


शोभा कुमारी 


रामायण में! केबल वयो की सूयो पूर्ण करने! के लिए हा । फिर भी यत-तत विवरे हुए 
वर्षनो खे यष्ट संकेत मिलता छो कि उनकी जीविका का साधन कृषि, गोरखा तथ चाङ्ज्य 
ब्याणर था । इन कायों में! संकन रहकर शी सामान्य प्रजा सुखी और उन्मतिशील छो सकलै 
थी । राम ने" भरत से अध्या भा कुशल फन करते ह पु था - 
कब्चित्‌ ते” वथिताः सर्वे कुणि गै“रषयीविनः 


घात्तीयाँ सीधितततात वो-कोड य॑ सुखमेवते ॥ 


१० रामायण २/६०७/९६०० ॥ 
न छि तत्पृत्यगु ढ्यात्स पठुघर्ममनुरमरन्‌ | 


२० बही २/४५/१९०२ 


३० झार रामाश्य शर्मा = सो जियो पोलिटिकल स्टडी आफ वाल्मीकि रामाय, पुष २२ ॥ 
४० रामायष २/१००/४० । 
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वाल्मीकीय-राम्रायण का दार्शनिक अध्ययन | 


यक्ष व्हयधि शड्दशः वेश्यवर्ष दा उग्लेल नहीं छै विन्त चर्भशस्त्रोः में 
कमो झा उल्लेख ढोने के” कारण यह छुइन वश्य वर्ष के विषय मे! किया गया खगा | 
समका जा सकता है । छस श्लोक मे आये हुए वाक्य "लोकोड्य सुखमेवते" से वैश्यो | 
के स्थिति बर पुफश पड़ता दे । जिस एकार केविक खळूमय मो सामान्य प्रमाजन को " विस; 
कहा गया छै उसी छुक्र यक्ष) भी सामान्य प्रजाजन वा निर्देश हुआ है । यह बुज ही काला: | 
न्तर तो." वैश्य" वर्ष के राव में रुष झो गयी । इसलिए कृषि कर्म से सम्ऋच कुषक, 
गरदा से स्य गोप तथा बाणिज्य से खव वैश्य =~ इन तोनोर को सामान्य प्रजा 
(स्वाध्याय तथ रखा के विछिण्ट कार्या? से म्हिन समु) के रुष मे माना गया था । यह 
सामाजिक विकास के कुम मे! स्थिर छुआ कि वैश्यो! को कुणि और गोरल के कार्यो से 


पुथरू रखकर केवल वाणिज्य व्यवसाय से साव्हय मान्य आय । दत विकास का एक सोतन 


शोभा कुमारी 


राशयब झी उभयुवित पित में प्राप्त होल था । उस छरंग मे आगे राम मह भो व्हता है! 
कि राजा झो” यर्मणूर्वक सभी सेशवासियों की रक्ष करनी चाहिए ॥ यहा भी "विघयवासी" 
चनद के" इकारा उपयुरित प्रजाजन या वैदिक विश को संकेत किया गया है । 

बैश के विषय मे इसलिए राम याचतो हे. कि उनकी ष्ट-प्राब्ति( गण्ति) 
और अन्डिट परिक्षर मे' तुम सक्षयक छोते छो या नहीं ? इस एकार वैश्य-वर्ग के अन्त- 
गत जीवियो-पर्जन वो विवध खोतो का उपयोग करनेवाले प्रजाजन का संकेत रामायण मे 
किया गया हे, किन्तु अयोध्या मेः व्याभारियो झी दुकानों क्ष मी ज्येख दुआ छै । राम ३ 
राग्याभिधेक का समाचर सुनकर अयोध्या में जो सजावट का का थे छुआ था उससे राजमागो” 


७५ 


घर नाना पुकार की विकेतग्य (पण्य) यहतुओ" से सुझोमित वनिओ को छूकानों पर धघ्यजौ- 


१- रामायष २/१००/४४ ¬ रय शि ने र“. २/१००/४८ - र्ष थि राज यमेणि सर्वे विषयणतसिनः ॥ 
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वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


रखय् का उल्तोसे थे ॥ स्कटतः वेश्य ओर विक के चोच अन्तर दिखाया गया छै । केश्य | 
जा सामान्य छया का आणिक है धहा वषिद्‌ ग्यणर, कृय-विकृथ तथ अयोग से बाथ 
बर्ग है ॥ 

वान शिल्यो से अपनी जीविका घलानेवाले लोगो” को रामा य् मे "नेगम 
कल गया है । चितुकूट झी यात्रा मे भरत के" साथ बहुत से नेगम तथ अन्य प्रजाजन 
है” । उनको लाबी सूची रामायण मेः छात होती दै | 

रामायब-काव में ज्ञान-विज्ञान का सिवास बहुत अधिक हो” चुका या जिसते' 
ऊपोग-घम्थे' गी भपित परिणुत छो चुके थो । वोश्योर से अनेक वर्ग विन शिस्पो लै : 
जडू गये थो । एृत्योक शिल्प से सम्झने लोगो की बियो चन याको थीं। छन प्रेणियों मो 
ऊवा या नीचा वा व्यवहार कहा मी निर्किट नहीँ होता । आवश्यकता बे" अनुसार चन्छे' 
बया जाता था । 

शादी” क्ष आर्थ सभी वर्षी? दी सेवा करमा माला गया घा १ किन्त उनके सथ 
दुर्व्यवहार नहीं झोता था । सेवा के कृद में यष्ट वर्ग मै अनेक शिला से जुड़ गधा था ॥ 
छ्ाचीन भारत में धुतो को दो प्रकार होते" ये --(१) के ब्राह्श, कटिय और जैश्य,जो॥ 
शरतुविषित स्थकस्कीयो का मालन न करके शदवत भवन व्यतीत करते थे । जाँचच्ित , र | 
ग्निलेठ विराहित और जसँयमी ज्राध्मण ये शू माने जाते थे” + (२) शुद्र आता- पिता से 
जकन सन्तान है चस पुधार कर्म और ज्म्म-शूउ खो प्रवार के शुछ शोते थे । किस 
वंश मे' शत छौ जने पर उस यरिक्षर वे” व्षाधिक्ार कथ जीवियों' तक छीन लिये जातो २ 


१- रामायण २/६/१२ 
ना नापभ्यसमुस्थोधु वेणिजामाफोधा च । 
२- रामायण २/८२३/१९-९१ । २ अ०्प्रनुवयाल -अण्निलोती= थर्त्तिषानीन भारत, पु० १५२ 
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रामाय में मी ऐसे कर्म-शछो* का बबन ठै । विशंफ के आल्यान मे” 


कर्म-शु को पाण्णल का गया छै | घोर पाप करने पर मनुष्य अस्पृश्य आर चाण्जल 


बना विया जाँता था । ठिशुंकु को वकिळ के पुत ने बसौ फार बण्डल होने का शण 


चि था । चाण्ञल को" सोम अइधुश्य मानते थे । इससे. स्फट है कि ऊच वर्ष के लोग 


से लिन वर्ण मे! तो” किसी को स्थाधित किया जा सकता है तोफिन नान वर्ष से ऊ्य कर्भ , 
में 'स्थायना संगव नहीँ छै । श्श्चामिठे को खम्बा उठाये" जाने" को क्या एक अपवात छे जो: 
फिन आत्मानशासन आर आत्मशहिध को उपदेश से रूकाथ छै । 

राभायण का समाज-वईन उस प्रसंग मे! यही थे कि समी वर्ष अयसे [वित : 
कमो* से. संतुष्ट ढोकर अपने-अपने कमे मो लगे, दूसरे के क्मो मे. निरत न छो! । 
छत रकार चातुवीर्य-ब्यवस्धा फो दुदूता तथा प्रत्यक गावित का अपने वर्षन्चर्म को अनुसार 


आचरण रामायण की समाज-नीति थी । बाल्मीकि मे अयते काव्य इकरा इले समर्थित करने 


१- रामायण १/५८ ॥ 
२० रामायष ६/१२८/१०२ ॥ 
रवफर्मछ प्रवर्तते तृष्टाः रवर कर्मणि ॥ 
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ख्याय १ ˆ ~= 


रामाय्थ मे शिदा- दर्शन 


शिक्षा का महव -- आध्रम-ग्ययसथा और सरो" से 

थिश्ञ का सकध == आश्रमन््यक््थ की त्वशीनिक 

मीमांसा -- सहकारो. का मदतच >> अ्रह्मचयश्रिम 

की अवचि -” गुरु का कटय -- शिष्यो का चुनाव 

>. शिष्यो/' पर कठोर अनुशासन -- तात्कालिक शिक्षालयो”' 
वा स्वरूप -- आश्रमो" के कुलपति --राजा की अनिवार्यता 
=~ नगर में शिक्षालय == विशिष्ट अबसरो”' घर शिक्ष- 
धाग्रित का परिवेश == शिक्षा के प्रकार और विषय-- 
शिला की फाथति == शिक्षा के अदेश्य --रती-शिच्ा । 


शोध प्रबशध--वटन॥ विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन | 
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४ | 2 
| | शिक्षा | गनय जति को" अभ्य पाषियो* से" फुथ्ऋ करती छै । उल्का ` श व| । 


करन अनार्थन से हे । शिक्ष की सृष्टि से भारतवर्ष व्विवे के है | 
सखी चोशो* ले अधिक उन्नत रहा शे । व्यक्तिगत और सामाजिक अकर्ण बै" लिए मानओ* को" | ” 


विकन परकार की शिक दी आती थी । उचनिषलो"' में! व्डिय ओर अच्दिय झा अतर दिखाते” | 22: 


हुए व्हिसा की तेण्ळता परलिपादित की गयी रै" । अम्ल ग्यो पनि (१/१/१०) तथा 
जुडवाजरण्यसेलयानियकू (१/५/१६) मे लिचिव धुवितयो”' से लिख की प्रशंसा कौ गयी है । | दु 
छन की प्रशेख और अज्ञान की नि करने में वेदांग सहित्य बहुत मुलर दे । [रमन ॒ 


दे" पुथमाव्याय में इसकी पुरी वियम घुई दै । जल यछ गी वहा गया के दि साधारण 


शोभा कुमारी 


कार्यों” मे" ही जब दिया पो आरण प्ररुण-पुकुण मे' अस्तर झोला छै तब येद के विषय मे 
तो" यह और भी राही हे" कि अधिक व्थियाजला ब्यरित पथय झोत छै ॥ 
शिष्य ही लिया को” व्यदित छे" जोडतो छै" । शिक्षा सै" गयदित का अपना जीवन | 


त्रो परिण्कूत और जनत शोता शी दे, समाज 'भी सम्मार्ग घर चलकर जिकसित होल रै" ॥ 
भानव का जीवन शिक्षा और आन से ही धर्मनप्रववष नैतिक मुल्ये” से" यवत झोकर उडव 
` आचशो* से" संवालत ओर पुर्य ग्णीतस्वचाला बनता हे! । किसी समाज के स्ठी- णु रुण च जीवः 


छा, दजा धक पक बि योड ळे) कक पल्लो आले नी उ पख ज क 


१० निरवेते १/१६ । 
यथा जानपदीषु व्हिमात। पुरुष विशेयो भवति । 


पारो"घर्यीआसा' तु बत केदितुप' भयो व्दिय पथर्यो भवति । 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


ही गाला 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


यह नितेश करता है कि उस समाज में शिद्ा-उ्यवस्या किस पुकार दी रही छै । 

श्रेष्ठ शिक्ष-ग्यक्त्था जागे समाज मै" उदात्त चरिल॒वाले" स्ठी-पुरझुण छोते दे. 
और दसके” विषरीत निकुषट चिळा-ग्यवत्था वाले” समाज के" सव्य भी न्हिन कोटि के झोते 
छै | इस मानदण्ड घर यदि शम कत्मीकिशालीम शिक्ष-ण्यवत्था बी परीक्षा करे” तो” यड फधत 
छेोणगा कि जिसस्वाज ने राम, सीता, भरत, अति, अनसूया, सरळ और आत्मीकि जैसे” 
चरित लिये" बड अवश्य हो उत्कृष्ट शिक्षान व्यव्था से सायन र्ष छन्ना । 

भारतीय सन्दर्ग मे शिश का साबन्ध आश्रमनब्यनहथ तथ्य संप्कारों से खे के |. 
भारतीय स्कति के जी अमुल्य उपाचान आश्रम और सवार है । समणुर्ण मजव-जोबन को 
निरन्तर आतमधिइथ और अनुशासन में 'ब्यबरिथत करनय आश्रम व्यवस्था का आवार य्य | उस 


शिक्षण काल वो“ आप्रम कहा गया था । मनु ने मानव-जीवन को एक सौ वर्ण स सामान्य 


शोभा कुमारी 


रुप से स्लेकार करके छसे चार समान मागो मो लिमात किया और दसस आश्रम-व्यवत्था 
का पिकास हुआ । प्रथम आग को ब्रह्मवर्याध्रम, स्वितीय माग को गुन, तुतीय भाग 
को वानफ़थाश्रम आर चतार्थ माग को” संन्याद्ाशम फला गया । " आजम" एद का प्रयोग 
सोहताओ” और बाह्य ग्रन्थों” मे नहीँ मिलता, किन्त उससे म्फिकर्ण नहँ निकला कि सादर 
गर्यो यो याये जानेलले जीवन विशाग वैधिक युग में अजात थे | 

बहत'तः वलिक बाळमय का जिकास कुम डो घर आश्रमो" का आधार है ॥ 
ह्वर मेः केतिक सीहताओ” का स्वथ्याय, गुएस्यश्रम में ज्रात्मण फ्रथों के अनुकूल 


१- घी० वी० काणे” - घर्मशारत का इतिहास ( हिन्दि भन आय), भाग ९ ० पुण्ठ २६४ ॥ 


शौध प्रबध्ध--पटना विश्वविद्यालय 


न्म्ऑजयस्‍नििणन्थ्म््भ्म्म्म्ण्न्न्ग्म्न्म्ण्ण्ण्फ णष ण फौज भा ध्सस---3233333333७33७393399३७५४५४9339५४#9990999999७9७3४५४०३७३७४६७॥७३७७३७७०४६६५५५५०५५५७ ५०५: 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन... 


मायनस 


व्येवन-कुम चिताना, जनद्रप्यात्रम में आरण्यक गरग्यो” स अनुशीलन तया संन्यालात्रम में 
उपनिषत के आयसन तथा झानार्जन -- यह आश्रमतव्यवर के भाल में था । ऐतरोय 
गहाण के हरिश्यन्ञ्ेलयाऊ्यान (ऋणाय ३३) में सर्वप्रथम आज्मनसरयन्धी संकेत दिये गये 
है । नारद कहते ही << मल खरण करना( गुहसयाथम) , मृग चर्म पक्चनना( यृह्मचर्यत्रम), 
छद़ीन मूक रतना (जनफ्राधाश्वम) तथा तप्हयय (संग्यास आश्रम) से क्य लाम है ? हे 
गहब } पत को कधा करो", यह प्रश॑सनीय लोक है ह 

सातु-फाल में! आश्रम की निश्चित ब्यप्र शो शयी थी ॥ रामायण के समय 
भी चारो” आाञ्रम उ्यदरिथत मे क्योकि अणेदणकाण्ड में इन आश्रमो का ऊमी करतो हुए 
गाय को जेष्ठ बललाफ गया डे == चर्लषामात्रमाबी हि गाहणर्य श्रेष्ठ मुत्तमंमी += 


एक दूसरा संकेत मी उसी काण्ड में मिलता है, जळो व्थियार्थियों“ के लिए बुह्मवर्याशन , 


शोभा कुमारी 


विषाहितोए फे लिए गृढतयात्रम, अथोगपार्नन से विरत चनवासी के लिए अनप्रत्याच्रम और 
संसार-त्यगी बे" लिए सन्यासाश्रम का परोल संकोत क्या गया दै ह 


चारी” आश्रमो” के” साबन्ध में चर्मशारिठयो' बो इवारा तीन विन पञ्च रखे 


फक मळ एद) पि दद पी रा मह ट जी. उ प सा sont US उनका पप्या 


१० छरिएको पाल्यानम्‌ १/४ । 
किन मर्त फिमजिन किम इमधुणि कि तथः । 


घुं ह्माण उच्धध्व॑ संदे-ोको$ वेल्लबतः ॥ 
२- रामायथ २/१०६/२२ । 


३-० वहीं २/९००/६२=३ । 


शौध प्रशन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक. अध्ययन 
व्ु्््ह्ब्न््ख्ख्य्य्त््य््य््य्ट्ट्ट्ट्ट्ट्जजिलख़???  फ?िेिऑ  ५िये नन म न या यययययययव्याय्डार्व्र 


गयो है जिन्हे समुष्यय, विकल्प आर जाथ कहते” हैं |! समृष्यय पळ के अनुसर प्रत्योक ॥ 

आश्रम का अनुसरण अनुदुम से होता छै अर्थात्‌ बुह्मचर्य से आराम करके गुथ और " 

बानप्रृत्ध की अवत्याओं को यार करके अस्त मे! संन्यास लिया जाता छै । क्सी एक आजम 

को ओऔडूकर आगे जद आना या सन्यासी कोकर पुनः गुहत्य छो" जना उचित नहों छे ॥ 

डस पक्ष के अनुछार सोई व्यापत वृह्मवर्य बो जात तारत संन्यास नही लै" सकता । मन उस | 

चक्ष के घुनल समर्थक छै | | 
विकल्प पक्ष दे" अनसार बृह्मवर्थ को अननतर थिवल्ण की बात करते है । 

अर्थात्‌ प्रथम आश्रम के बात हो कोई परिठाजक बन सकता हे या गाहायशम में पुजेश 

कर सकता छै । उसदा संकेत मोमांख दर्शन वे” घर्मजिशख अधिकरण के मध्य में मिलता हो | 


तथा बकिछ, याजय, आफ्हतःण आति भी छ के समर्थक है । 


उ 
टि. 
iss 
द्ध 
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वाथ नमर तीसरा पढे शीतम, ची थययन आकि घर्षशषाहिठणोी के इव्णरा रथाधित 
मछ है" । उलवे अनुखर शक छी आश्रम घारतविक है ->गुरप्य्रम । बृह्मवर्य तो” उसके लिए 
केवल तैयारी है । गु हह्थात्रम फो अपेक्षा अन्य आश्रम कम महत्वपुर्ष हैं । यालक्वय समृति 
(३/५६) की मिताक्षरा टीका मे घन तीनो” स्हिचयान्तो/ का निवेचन करते हुए कक्ष गण 


है कि प्रत्येक मत को” विक समर्थन फत शै" | किसी भी एक मत का प्रयोग किया जा 


सकता छौ ४ 


१- पो० बी० काणे” वा अत ग्रग्य, पुर २६६ ॥ 
२० बहासतलु ३/४/४० ॥ 
३० याइक्डय स्मृति = पविह्ायेश््र रचित पितावरा (३/५६), झु? ४४३० 
एते'थाँ समज्य विकस्य बाघ थणया संवेष्णा जुतिम आव्यण्ण्धिय विकश्यः । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


दनी 


इस परसग से ज्ाल्मीकीय रामायण का पछ निश्चित राण से बाघपळ मे! आता डी 
जहाँ गाहङ्थ को चारो" आश्रमो" में श्रेष्ठ कहा गया छै । चाग्मीकि दा समर्थन भन्‌ ने भी 


क्या थे! कि जिस परकार सभी जस्तुओर के व्यवहार के लिए वार्या आवश्यक हे, उसी एकार 


सभी आखमो" का व्यवहार गुहरथग्रम पर आश्रित छै 7 उन्धोने यह भी कला है कि गुह्य 
ब्यरित से ही तीनो" आश्रमवाले" प्रुतिदिन जान और अन्न को प्राप्ति करते है” उसलिर 
गुथ आश्रम छौ सर्वशेष्ठ दै १ 

"आश्रम" शब्द ण्ञमण चात से बना है" जिसका अर्थ हो --प्ररिञम करना । 
इसलिए आश्रम का अर्थ हो” सकता चा यरिश्र॒क्त करने का स्थान तञ्च यरिप्रम करने की किय्य । 
आश्रम का शाब्ठिक अर्थ हे «हरन का स्थाना उंसलिए जीवन की खठ़ा मे विदाम करले 
हुए आगे की यात्रा छे लिए प्रस्तुत छोने के स्थय को आपन कहा आता हे । मारतीय 
दृष्टि में! बयत का लक्ष्य मो की प्राष्ति धे लय प्राप्ति फे लिए लवी याठा भे जो 


रथन-स्थन पर विश्रम वी व्यवस्य हे => वही आश्रम छै | 
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चार खाश्रमो के इतरा मोछ प्राप्ति को विविध खवनो” पर जन दिया जाता 
था । प्रथम आप्रम शिक्षा के इवारा आवश्यक षमता बुतान करता था । दिवलीयाजम अर्ल, अर्थ, 


कम के संयरत उपयोग वे" इरा तु .ममिया बन्वता था । तुतीयात्रम, विररित को ओर 


१- गनुस्मुति ३/९० । 


| 
| 
| ब मळा बर आ चि उका ळक, प) महा वा वाळे व मात दम 
| 
| 
| 


यथ बायु समाय वर्तो सर्वजग्तवः ॥ 
तथ गृळयामाञत्य वर्तग्तो सर्व आतमा ॥ 


| २-० बही १/३८ ॥ 
| ३० इन्सडक्तोपीडिया आफ रोलिअंन एण्ड "स्विस में "आश्रम" घर खूयसन का लोख ॥ 


EE 0 घी०एच० एन - छिन्द सोशल औ“रगनाइजेणन ( णँबम संकरण), पु” ६३ ॥ 


कक का का दार्शनिक अध्ययन दार्शनिक अध्ययन 


प्रवृत्त करको सांसारिक मोछ-्माण आति त्यो” से मृत दिलाता था लो अन्तिम आञम 


सर्क-वोराग्य को दवारा मोक्ष प्राप्ति के लिए करण अर्थत कुष्ट साधन बनता था । इस पु 


सो छोता या | इस लिए ज़चीन भारत मे” शिका खा महत्व अपने उचित उन्दर्भ मे मॉकित 


किया गया था । आाझमो” को विषय मे किती भो श्डिनत को" स्वीकार कर » अत्मक्यत्रिम 


की उपेक्च नहीं हो सकती ची । इसलिए दस माध्यम से "अनिवार्य शिक्षण की आधुनिक 


चिचार-आरा का खस इस आतम-ग्यवर्या में देला आ सकता क | 


लि से रव दूसरा सारिकृतिक उपादान सकार दो - जिसे भारतीयों? ते. 


अत्यन्त प्राचीने काल में वीकार कर लिया था । सफारी” बो इजारा मानव को ज््म-घर्व से | 


ही परिष्कूत किण जाता था और जीवन को गहन कर्मठ में छयेश के पुर्व तक सकारो” 


से उसे नरकर उत्वरहय्टियो झो सहने को शक्ति ली जाती थी । अधिलंश सवार बबित 


शोभा कुमारी 


के जीवन बो प्रथम चरथ में अर्थात्‌ ज्रहमचार्यश्रिम को समाप्ति के पूर्व छौ कफन झो जाते" 


शोध प्रबश्ध-पटन! विश्व विद्यालय 


ये जिनसे शु दरथ का जीवन पखितु और घारिष्कुत झोकर विताया जा सके । गरम मो 


आमे पर नयी संतति (पीडी) के लिए ये ही सरकार पुनः दापराये जाते” घो । मृत्य केः 


समय फाफन हो-मेतयण अन्त्येष्टि सकार ही शेन रडता था | 


इस छकार सकारो से मानवजीवन को सलुटित करके रकधदता के लिए 


कोई मै अवकाश सहाँ रहने दिया जाता था । चहलुता आश्रम ऑर सकार के कोर 


अन'शासन मे” रतीय सामाजिक व्यवस्था आदर्श रण मो थी । जोवन का कोई भी केल 


इसीलिए एक पिट परम्परा से चचा हुआ आ । चले आधुनिक विआरक रु कह 


सकते छ, किन्त इस तथाकथित खूद का अन्तर्गत ही झमारो नैतिक आदर्श निित थो, 
eee 
चख्य्््य्य्य््य््ख्य्श्श्ंट्ि्््््आ नल I 


शौध प्रबन्ध-पटना विश्व विद्यालय 


__ का दार्शनिक अध्ययन 
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सम्वज दी नातक स रख थी। 


संधकारो+ के अनेक उचेरय बतलाय गरे है" । ममा के अनुसार गर्सशय के” 
वयो” को शैशव सफारी” के इरा धन आति से दार किया जाता छै । वोवध्ययन, वरत, 
शोम, पुजा, सन्तान्ेत्यहित, भंच घहाय और यीचिक यले से मानच शरीर यक घाषित के 
योग्य सनाया जाता है ॥ 

सकारो को संख्या की झुष्डि सो उनके अनेक उदेश्य ये । उपनधन जसे 
सारो” का खावन आध्यात्मिक तन्न खर्डतिक उद्देश्यों से थ । उनसे मृधी व्यक्तियों” से 
रपर्व रचित शोता आ, वेचाध्ययन का मार्ग जुलता था तण अनोक प्रसर की साविधारो 
पापत छोतती थीं । उनका मम्बरेषेञ्ानिक मझतत्व भी था इवि ससार करनेवाला उशित एक नरे 
जीवन का आरा करता था जिसके लिए नह नियमों फे पालन के लिए प्रतधात काता था ॥ 
समकर, अन्नप्राशन तस्य निकुमण सवारी” छा लौकिक मलत्व था ॥ उनसे स्नेह तथा उत्सो 
की प्रधानता कलकती थी । उन्मद संवार रछायात्मक तथा प्रतीकात्मक मदक्व रखते ओ ।१ | 
विवाह सकार का महत्य लो” ग्यग्लियों को आत्म-निगुह, आत्मन्त्यांग और परवपर सहयोग 
की भूमि घर लाकर समाज को चलते जाने देना था । 

शिक्ष से सब्य सकारा” सो व्हियाराम ,उपनयन तश्च समावर्तन मुल्य माने 
गये” थे” । इन तीनों का अनुष्ठान व्ृह्मचयश्िम के महत्त्वपूर्ण चरण माने आते ये । व्दिय- 
रम्म सकार का यर्जन स्मुतियो” मो नहीं मिलता । कुछ दीक्षकारो फे उरा उत माकडेय 


१- मनर्मुति २/३८ । स्वाध्यायेन वते. डो में रत ष्येनेऽ्यया सुतः । 
मछायशैश्य यशश्च ठ्राह्मीयं छयति तन्‌: ॥ 


२० यी० बी०काणे" का अत फ्रथ, पु० १००(माग १)। 


००६ थे ०७ 


F उ का दार्शनिक अह्ययन 


८८. ननप्प्म्न््न्पा्मशन््म्म्पाप्म्ण्ण्ण्फ्प्पिक्व्धायायव्र 


पुराष मे छलका उल्लेख है हं कमवतः कियारप्म उपनयन छे” पूर्व घर मेर ही अव्रक्षन | 
देने से सकव सकार था । 

सामान्यतः युह्मव्याश्रिस की अवधि उपनयन सकार से आरा” करके समा बर्तन | 
सकार तक थी । रामायब में! युह्मचयत्रिम बी चर्या अनेक बार हुर्ड छे र किन्त उपनयन 
या सम्माब्हर्तन संस्कार का ऊलेल नहीं मिलता । फिर भी यक्षायवीत जेसे शब्द के मिलने | 
सो उपनयन साक्षर को रियति प्रतीत होती छै । दसो एकार "व्ियाइनात" आसे ह्ये को 
मिलने से यद सिध होता है कि समावर्तन सवार के आद लॉग स्नातक अनते घ ॥ 

राम आति शद्यों' के वोलण्ययस तथा अनुवेद मे निष्ठित खोने का उत्लोल | 
बातकाण्ड मे क्षति शीध्ृता मो किख गया मगता छै है उशरथ ने उसी अवसर पर उनके 


विषाद वी पिला की थी ओर इसे बीच मा प्तिवामिठ आ गये चे" । इस समय राम की 


शोभा कुमारी 


अवर १५ वर्ण की मी ह उससे प्रकट झोल. है कि विशिट घारिरियतियो” में सलह बर्ष 


की आय के थर्व भो वह्मचर्य जाऊम को सम्ाष्ति झो” सकती थी । राम की णरिरिथति तजरथ 


शौक्ष प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


वी दुइघाचस्था में! उत्फन होने! के कारण तिकिट हो कही जा सकती है । इसीलिए दशरथ : 
उनके” शौच विक के लिए चिंतित होगे” | किन्तु कथि वाल्मीकि ने! इस आहय में ष्याघात ' 


खलकर विश्वामिठु दे" साथ राम को मेज कर यहे पिलाने का प्रणउ किया हे कि राम का 
१० पी० यी० दाणे, का आत फ्रथ, पृष्ठ १७८ (भाग १)॥ 
२- रामायध १/८/५ (४वैकिए्य॑ बुध्मचर्याय) , २/१२/८५( 2“चैरयबमचयैशिव )॥ 

२/८२/११ (चरितङृह्मषर्यय ्ढियात्ना ताय चीमतः ) त्याव । 
३- वही १/१८/३९ ॥ ते चाप मनुज्ग्यख्जा यातिवाध्ययने' रता: ॥ 

मितृ शद्टूथरता चन चेति चे मिष्ठिता : ॥ 

४- रामायण १/१४/३४०। (तोय बार किया एति चिन्तयामास) 

१/२०/२ ( ऊनपोणडशवणी* मे रामौ राजंघलो चनः )॥ 


TS fd 


| 5 क! दार्शनिक अध्ययन 
अध्यप्म दस आयु मो मी परा नही छुआ था । मले ही, राम आधि माई अपनी | 
शिच समाप्त कर स्नातक बन चुके ये", किन्त अमी मी घना वेश के विविध कवाओ और 
रह्यो को” सीलना शेज ख । इसीलिए विश्वामित्र के आश्रम मे! उन्हे! शिक्षा के लिए निवास | 
करण पड़ा । 
विश्वामित्र कौ संगति मो राम-लदम्थ ऐसे! आतावरष और ब्यवितय्ये! के सम्पर्क ! 
मो आये जो उनके रव्हय नोतिक और मानसिक उत्थान के लिए परम सहायक रिव हुए ॥ | 
राम को अव्दथा उत समय ऐसी थी जब ब्यहितयो' तथा वरतुओ को पुति दुष्टियोण अरयारपाव, 
५ होता है ॥ उनका महिक्तक संसेचनशील था । जिजामित के साथ जाते" समथ राम मेः बालक 
ष्ट लइब प्रकट हुए ये । मार्ग में! ऊहे' जोनको दृश्य था घटनाएँ मिलती थीं उनके" प्रात उन ! 0] 
रद कुठल जग उठता या ॥ उन घटनाओ"+ से थे” पुनावित होते” और समाधान विश्वामित । Ee 
से छी प्राप्त करते गे । विमित ने" राम के मत्तिष्क को विकाओन्मास प्रवृत्तियों' झो टि 
ड समझा कर उनका समाक्षन भी किया था । अयोध्या के राजप्रासाव के लिवासपूर्ण नालवरथ | 
द्र से पथश मुनि ने राम में ठरत: काल उठने तथा रनानाखि से निवृत्त हो तोव-दार्य करने 


को आदत जली' तथा उनके धुदय में भ्रकृतिक उपालानोः को घृति प्रेम मी उत्पन किया । 
रामाक्यलालीन सशिश-दर्शन का यछ विकट लक्षष था कि गरा आयात योग्य 


१-० रामाय १/२४/६ ॥ 
अथ रामः सरिश्कये” पफ्रधमुनि पुगवम । 


आरिथो म्हियमानह्य विमय॑तुल्लतो ध्वनि | 


२० वही १९/२१/५०४५ । 


शौध प्रथन्घध--पटना विश्वविद्यालय 


न्य का दार्श निक अध्ययन 


~, 


ङ्यो! को धुनता खा, ओ उतै" सदाचारी, सुयोग्य ओर उत्साही जान पडते. ॥ | व्श्थामित 
ने राम कोः इसलिए साथ थे" जाने का आग्रह किया था कि वे" आदर्श शिष्य तथा योग्य 
योघा प्रतेत हुए । राम को रूपात समझकर ही ऊशो'ने बजा और अतिषय नामक 
व्यश ची थीं ॥ 

ब्रह्मघर्यात्रम में रछने सो ढूतो और नियमों का घालन करना जंडूला था ॥ 


इनसे” कट लो” अवश्य खोता था किन्त मानव-जीयन के" उवर्ण को लिए इन्हे” लोग सहते 


ये” । कछ लोग अपने बस्यो के" दन कण्ले से काफी छा सखी रहते चे तथा शीघ्षातिशीघ्र 
जुह्मचयाश्रिम को समाप्ति के लिए उरयरनध्ील शोते । त्र ने राम के” प्रात वात्सल्य से 
जाँगभत होकर ऐरी झो सात केकेयो सो कही शी कि राम वेअध्ययन, ब्रह्मचर्य तथा गरुओ 


कारष घडते” से" ही परत कट मोग धाका है । अब निकड के अनन्तर मो गदाल 


शोभा कुमारी 


ऊहे? वम के कारण काट ही भोगमा पड़ेगा == यछ असह्य किन्तु तजरज का यह बच! 
अतिशय प्रेम का साधक छै । सभी लोग ऐसी भावना सो भमिमत नहीं होते थे । सामझन्यलः 
बह्मचर्याप्रम में खचीन परम्परा के अनुठार लोग रामाय वाल मे भो जाते थे" जश प्रत्यक 
वालक को” गुरु को संर मो आश्रम के निममो वा घालन करते" घुस येचे की शिक्ष प्राप्त 
होती थी ॥ 


शि प्राप्ति विश कादर स्थल जन्म छी £ फते थे" | खड भरतीम जिल्द 


१० रामार १/२२/११-२० । 


२० चढी २/१२/८५ । 
वे-तैशय वुह्मवर्येरिब शु रुमिश्यो"पकर्शित + ॥ 


मतग काले महत्कुय्ध घु मरौव घुफरयते" ॥ . 


वाल्मी डड का दार्शनिक अध्ययन 


स : 


को सामान्य आरध थी । ह्वेल सहिता में बुडिध के विकसित होने के लिए पर्वत की 
उपत्यका तथा सतियो को संगम-रयत को सर्वाधिक उपयुक्त बतलाया गया है £ रामायण 
मी विकिन आश्रमो” का संकेत झे, जो प्रायः नदियों" के तट भर यनो” मे अवरिथत थो । 
र्मिक ओर सारिकुतिक किया-रुल्भो' के" खय-सय ये आगम शिवा- केन्द के राण में देश 
की सेवा करते यो । सरयू, गंगा, यमुना तथा जेणलवरी नदियों के तलो घर अंश्ररियत 


आश्रम्रो/ का उल्लेख बढुवा हुआ है" । इन आज्मो मे' गुरु को चारो ओर शिंग्य उपत्थित 


रहते थे" । रामायण के आरभ मे! वाल्मीकि के मुख से निकले हुए श्लोक का गान करले: 
हुए उनके रियो” का वर्षन झै जो उर एकक को गा-गाकर बहुत फृसन्न और घिरिमत झो i 


रहे से है 


इसी प्रकार भरइबाथ का आश्रम गंगा-यमुना के संगम पर या ॥ यज्ञ घितरकूट 


शोभा कुमारी 


जाते” हुए राम और भरत दोनो थी रुके" थे” | भरावाज अघने आश्रम मे मुनिशो और 


शिष्य से गो घिरे छुर थो । भरावाज ने राम से अपने आश्रम में रहने ख अनुरोध कि 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


था कि घनवास भी सर्वांच ये वहीं रहकर बिता ले । किन्तु राम ने यह कडकर उस अनुरोध 


कोर आधोकार किया था कि यही एकान्त महँ रखेगा । 


4 श्र va “टक बगर चाक A बड़ ०९७ १४५७ 4५८ मायके आक वक 


१= प्म्वे'च सोडता ८/६/२८ । 
उपह्वरे हरीणां संगो च नवीनाम्‌ । 
थिया विप्रोत अजायती ॥ 


२० रामाय १/२/१५ ॥ | Ee 
मा निघाव पुतिण्ठा त्यमममः शाज्ैतीः सपाः ॥ 


ऋड़ोचमिधु नावेकमब्ली: दाम मोदितम्‌ ॥ 
३० केशी १/२/२२्‌:-४० ॥ ४० यही २/५४/४८ । 


rrr 


शौध प्रथन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


तल तराचा. पर नात | दै” स्कार झाले आते यो | मुल्य मागो” घर अवत्थित | 


मी करते ये तभी तो" राम के इज्रा तणोवन मे उपयुक्त आवास का पता घुमे पर 


वाल्म्रीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


आश्रम को घुल्योक पर्थ बो पतिअध्य७ का ध्यन रहता था डावे वह पशु-प 
ही क्यों न छे” । तभी तो" बसिग्ठ ने भमख्धणेज से शरीर, अग्नि, णिग्यो', पुष्य, मुरही 


तथ पश्चियों" का मी कुशल पूछा था ॥ शिद्य प्रणम करनेजले जाधमो' में वहा के बाल 


पे खतिथ्य वी नी अविशिछन परव्परा वर्तमान थी क्योकि कोई न~ कोर विशिष्ट अतिथि 
आत्ते ही रछते यै" । अतिथि राजा मी हो" सकता या या विशिष्ट विवन । सामान्य अतिथि 


की लो” कोड गना हो नहों थी । आशम के अध्यक्ष जिज्ञासु अतिथियों की शंकाओ” का समाधान 


मरइाज ने कहा था कि घिद्रकट छो बह उपयुवत स्थान छो सकता हे । भरत का भी समुचि 
आतिथ्य मरह््वंज ने किया था । दसते. आजमाध्यक्ष कौ पूतिषठा तथा उनके ब्यच्ट्थाघक रूप । 
का परिचय मिलत छै 
आतिथ्य की छस दोनिक परम्परा से शियों पर बहुत प्रभाव पडता था । के । 
यश सैलते- थे कि बिशिंग्ट जनों का कैसे समान करना चाहिए । 
रामायध- बल में आश्रमो' को छुलपति आध्यात्मिक तेजे या च्रह्मवर्दव से परि- | 
परित शोते ये । खलीलिए बू आजम में राक्षसा, का वत नहीं चतत या । अगस्त्य अणि 
का आजम ऐसा ही सरित समका जाता था । घर मिंध्यावाती, कूर या शठ जी नहीं सकत 


१= रामायध २/८०/६८ 
बिळो मरतएवै न॑ः परमम्थतु रनामवम्‌ ॥ 


हरीरेडग्निवाशियेथु वळे सृगमढिणु ॥ 


२... .;र्‍र्‍ फोर चप देन 


र 


का ऊपे छुआ छै # कु तब्यापय तोजरची मुनियो बे" आत्रमोर से मरा हुआ या, 
क्म्ति इन आशन मो बहु ऋषियों की आध्यात्मिक तिनवर्या मे" विजातीय ततवे” के 
कारण बहुत खल पहुचती बी । उन आश्रमो" मे एक सामान्य दृश्य था फि अणि समह 
नतियों' मे स्मान करते थो । वे जलप्रुर्ण कलो ते" सुर्य को- अर्ध्य प्रद्दन करते और उन 


कलश” को जल से भरकर भागे हुए ककलो” मे” अपनो कुटी को ओर लोटते थे । 


आश्रमो” में अग्निद्ेत्र आर स्वाध्याय सोनिक कर्म के राप मे किये जातो | | 


केतवो? के जोय से आश्रम निनादित छोते ये ॥ कपि अपने छियो? से घिरकर माना | 


यार की कथा- आत्ता किया करते चे | 


गुरुओ पो सोवा झिया के उतरा किस प्रकार को जाती थी उसका यढु-तद 
ऊलेख रामायण मे मिल हे । आत्मीकि के 'एक शिष्य मरूजज का वर्न रामायब मो मिलता 
है” जो" उत्यस्ट विमोत आर शस्ठुझ भी ये | जन्मीकि के” मुल से जा कव्य-जगत का डयम 


छन्द विनिः सुत छुआ अ उसे भर्वाज ने झो समरित किय कि यछ जय शयोक राण हौ 


शोध प्रथन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


होत चाहिए ॥ भरद्वाज चारमोकि वो लिए अल सै मरा छुआ कलश लेकर प्रोक्े-पोन्षे' चल 


रहे थे । ये अपने गुरू फे लिए ककल व्हत मी लेकर तमसा तीर पर्‌ गये" थे” । शुरू 


१० रामायभ ३/१२/६,८,११,१४५१५५२१ ¬ "तत्त छियै: परिवुतो” भुनिरण्यनिन्छियतत्‌ | 
२० राम्ययग २/१२८/४ । 
३० वही ३/६/६ । 


४० लेल्ली २/५४/३४ ॥ 
५० रामायण १/२/९८ । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


उनसे कहा आ कि कलश यहीं पर रख खे, मोरा ककस मुमो ते चो" । मे! तमसा तीर्थ मै 


सनान करींगा |. रामायण में स्फटता आधमो मो गुरु से शिष्य इवारा जिया गुहय का 


वर्णन नहीं मिलता) किन्त इसवा यह तात्पर्य नहीं फि शिष्य केवल गुरा-शुत्रषा बो कार्य मो 
ही लगे रहते! थो | सभत व्यावशारिक शिक्षा पर उस समय बहुत अधिक खल दिया जाता || 
था । शयो वेण आश्रमवास का बष-धण शिक्ष- ग्रहण तथ अनुशासन सीखने मे वीतता था । 
मुनि लोग जेव्श्य हो शारदो दे” अध्यापन के लिए युथळू समय निकालते” झ्ोगे क्योकि । 
रामयभकालीन सूत-साहित्य मो तात्कालिक अःययन-अणपन को सम्यक्‌ चर्चा को गयी दै ॥ 
इस पुढँग में अनघ्याच जिवस अर्थात्‌ अवसश के दिन भी छोते थो | उन विना मोडी 
आजम के दुसरे कार्यो“ का सपादन होता था । 

रामायण के अनशीलन से यड पता लगता है कि वाल्मोकि शिवा को सुब्मकाथा || 
के बिए राजा का शोना आवश्यक मानते थे” । राजा की सथा या उसका पद शिक्षा से सम्भ र 


सभी उपतानो की सुरक्षा के” लिए आव्ययक नाना गया था । पाचीन काल रू यह आशखबक चस जा 


शौध प्रबन्ध--पट८ना विश्व विद्यालय 


रहा है कि शरठ से सुरक्षित राष्ट्र में हौ शासते का चिन्तन चलता छै लल 
सस्ठोष रफिते” राष्ट्र” शारदुचिन्ता प्रवर्तते ॥ 
रामायण मे* भी अराजक जनपद झी अनेक दुर्गतिखों मे' वसिग्ठ यक्ष बतलाते” है कि राजा से|| 


रहित जनपद मे वमर“ या उपवनो' में मो शास्त भटु लोग पररषर शरतरार्थ न्ों कर सकले ||ह 


— 77774 न्यायता कलशात दीयर्ता काकलंममू ॥ 
छुठमे"वा वगाछिये' तमसातीर्यमुत्तमम्‌ । 


२- रामायण २/६०/२६ ॥, राजक जनपदे नराः शारत विशारदाः । 


संबदग्ती-परिष्ठन्ते” बनेपबनेपु या ॥ 


नगद 0० 


डड का दार्शनिक अध्ययन 


रामायभकालीन शिक्ष-दर्शन का यड महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि सुशासित राज्य मे" हो विवान्‌ 
निश्विग्तता से शारठ-घर्ची कर सकते है” । राज-किलव से" शिक्ष में व्िलव होता सा । चस 
निर्देश परवर्ती साहित्य मो भी प्रत होता हे । नास ने" रकनवासवदत्तम के प्रथम अंक मे” 
तिला है कि लाक्णक ग्राम में अग्निदाह की कारण वहां के समी कियालय बन्द छो गये | 
थे । वहतुतक अग्नि राज पर संकट का सचक था । शिजलय/उसका सीधा सम्वन्ध नहीं न 
था । क्न्ति प्रचीन काल में राजतंत्र पी प्रधानता होने दै" कारण राजा के सुख-यःल मो | 
पुजा को” मी साथ चोला पड़ता था, शिक्ष का चेत भो इससे अप्रमवित नहीं रहल श । 

विशेष रूप से के शिक्षालय जो राज्य घर खी आश्रित थे” उनकी स्थिति राजा के संकट के 
समय में दयनीय जन जाती थी ॥ 


स्हर्याय राजा के संकट में राज्य के समरत स्याने के समान शिक्षालय भी 


शोभा कुमारी 


प्रभावित होते, थे, किन्तु बसते” यह नहीं समझना चाहिए फि राजाओं का णिक्षलयो” पर 


कोई विशेष नियंत्रण छोतता था । शिक्षा-संध्थान सर्वश्च स्वाधीन होते थो । कर्द आश्रम तो 


शौध प्रबध्ध--पटना विश्व विद्यालय 


इतने" गहन वनों मे होते! थे” कि वहाँ* राजाओर के ऊपर आये हुए संकट का पल छी | 
बहुत बाद मै लगता था । छन आश्रमो की सहानुमति राजा से अच्श्य होती थी । राजा मी | 
समय-समय पर आकर आश्रमो” के विषय में पुछ-ताक किया करते ये, आर्थिक सहायता मी 
ये क्या कर्ते" शै" । शिक्षा-तंधानो” पर फिर भी आचार्य या कुलपति का हो मुख्य अधिक्षर 
रहता था । ये डौ शिक्षा-संथान के सर्वच थे । 

रामायथ में अयोध्या को" शिक्षा का बहुत बड़ा केन्द्र वताख गया हे । पडंग 


केले: के चारंगत विवान्‌ उस पुरी में सदा निवास करते थो ॥ अयोड्या में कठ कलाष 


१० रामाय १/५/२१,६/५१ । 


शौध प्रथन्ध-पटना विश्व विद्यालय 


य क! दार्श निक अध्ययन 


आदि वलिक शालाओ” का अध्ययन करनेजने' बहुत से" उद्मधारी रहते थे" । वे नित्य र 


ध्याय में लगे” रहने फे दारण दूसरा कोई काम नही करते" थे" | एक प्रकार से के” आलखी | 


हो" गये थे । किन्तु स्थत्छिट अग्न को छडा रसते ये ॥ वहा" सोसे वह्मचारियो का भी | 


बहुत समान था । उस नगरी में तैत्तिरीय शासा के अध्येता छात्रों का मी शिक्षालय था |, 


इस शिइघालय के एक वैदिक आचार्य आमरूप फा उस्लेल रामायण में किया गया दै हे 


राजप रोहित जञर्िठ भी एक व्हियालय अयोध्या मे चलाते" थे । खस व्हियालय का सब्बन्ध 


राजबु'मारो” से मी था । सामवलः राज-परिलर के लोग इसी व्दियालय में शिक्षा लेते” थे। 


अहत्य और फोथिक शधि के” आश्रम भी राजवानी मे! वर्तमान थे” । छन सनी आत्मो” का 


उल्लेल अयोध्या काण्ड के” मत्तीसवे' सर्ग मे! किया गया हे । जहाँ राम वन-गमन को अवसर ; 


घर चिमिन्न वियालयों के आधायो को बुलाकर उपल्लर पुघान करते दे । 


इस विवरण रै स्फट हे कि रामायण-काल में नगरा मे भी व्हियालय २ 


थे. । अयोध्या शिक्षा ओर संहकुति का केन्द्र घन चुको थी । व्रह्मचारियो” का एक महासंघ नी. 


राजधानी मे चल रछा था । जन सामान्य को समस्याओं और संकटो” के विषय में! अपना 


विचार येने, के लिए राजा के” पास वृह्मयारिय्यों का संघ आय करता था । अयोध्या मे 


कियलयो* दी अधिकता को कारण कोर्ड मी नगरवासी अशिक्षित नहीं था । उससे प्रतीत छोता। 


हैः कि अपनी राजणानी झो शिक्षित रखने को चिन्ता राजा कौ अवश्य झोती थो । व्िजनो 


१० रामायष २/३२/१८-८ । 
. झै चै मै कठरुणापाः बढ्यो दण्डमानवाः । 


नित्यर्वध्यायशी लत्वास्नेग्पत, कु वन्ति किँचन । 
अलकाः स्यादाकामाश्‍च मतां आणि समता ॥ 


२० रामासण २/२२/१५ । 
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वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


को” पुरस्कार तथा सम्मान लेकर राजा अपनी राजधानी मे रखते थे" जिससे नगर निवासी 
प्रजा शिजित झो” | अयोध्या को प्रजा मे* इसीलिए निद्रमचुर्वक विखध्ययन को प्रथुत्ति के 
साथन्साथ व्िियाग्यसन मी था ॥ नगर-निवसी झञारतत थे, के नगर के” किनारो पर अवस्थित | 
उपवन्त में अर्थात्‌ आश्रम मे! जाकर विवादमूरत व्घियो" पर तर्क-वितर्क किया करते थे । चत 
विलो मेः घरग्परागत ओणररन्बीन खिइघान्ले' को माननेचालो* के" नीच झानच्र्षक se | 
विमर्श छते थे । रामायण में आये छाए जाबालि! ऑनर लो“कायतिकोर के उल्लेल हिषे 
विक्का घता लगता है | आश्रमो में! प्रायः बड़े-बड़े विदानो का आगमन होता था . 
तय उनके” नाधध सुनने के लिए नागरिक लोग मी जाते. थे" । अध्यात्मवाद आर मीतिकव्द; 
क विद प्रसिध था । इन माणो” और वाल-किधातो' से शिक्षा झा अनौपचारिक प्रवार | 
होत्य श । छायः यज्ञ समारी हो में 

हे और गामीर जान-चर्चाएँ हो” । समाज के य्रृतिमासाणन्न व्यक्तयो को अपना कौशल 
दिल्लाकर यज प्राप्त करने का समुचित अवसर यशो मे मिलता था ॥ दशरथ ने अश्वमेचयज्ञ 
किया था जिसमें विविध विषयो” फे विज्ञाण आये थे" । वाल्मीकि कहते क्षा कि न केवल 
यज्ञविधि के" खता व्हिवाना लोग अधितत कुशल स्थापित, शिल्पकार, ज्योतिषी, चितुकार 2 नट, 
मस्तक, बहुशुत पुरुष आति विविध जनो को सेबी उस समय प्राप्त छु थी ए उस यश | 
मे निर्मंत्रित समी लोग वेध-वेलांग के शता, बुतधारी, सृपातित तथा वारुकुशल थे । यज्ञ 


१० रासायण २/१०८%८ । 
२० वही २/१००/३८-३८ । 
१० वझे १/१२/६८ ॥ 


शौध प्रबश्ध-पटना विश्‍व विद्यालय 


कर्म के” जीच-बोच मै म लोग घररणर विजय की शमना से देतु चातो' पर शरद्वार्थ कस्त | 


९ बलर वे-सा 
ये । यज्ञ का अबसर कैसा ही होता या जैसा आधुनिक कत मे प्राष्य विया-सम्मे-लन आदि 


के अवसरों णर खोल है । मुल्य कार्य-कलाप के अन्तराल मे विनो” के परस्पर वात्ता- || 


लाप ज्ञान दाने के बहुत बड़े सघन छोटे" है! 


उत्तरकाण्ड मेः राम के अप्श्वमे्ध का जो वर्णन वाल्मीकि ने किया हे वह एक । 
. विशाल शैषिक तथा यज्ञीय प्रदर्शन के रय में है। । उसमे! आमंत्रित ग्यरितयो? की सुची बहुत 


लाची छै । चनमे'' बड़े-बड़े मानि, राज, वेज, पौराषिक, तैयाकरण, स्वरो” के लख | 


जाननेवाले, संगीतज्ञ, सामृद्धिक शारत्र॒वेश्ता, लिगमागम के विवान्‌, छन्दशस्दर क पण्डित, 


रवरो की माताओं के विशेश्यज्ञ, ज्योतिषी, कर्मकाज्डी, विलिन माणाओं तथा संकेतो को 


समकने'वाले,, तर्क प्रयोग मे. निपष नेयायिक, युक्तिजादी और सर्वश्च व्हिजन, नित्रकला क्षे | 


झाता, सर्मशस्ठ ओर सक्र के पण्डित, दर्शन और कण्पसठ के व्याल्याता, योल्यन्त के 


अर्य के एरक्षशित करनेवावे", जुह्मवेत्ता चत्यावि अनेक लदो से सकय लोग आमंत्रित ये । | 
इससे” खात शोत है कि यज का समारो"ह शिषितो/ के मिलने>जुलने' का एक महान्‌ समारग्म, 
। ह । शिक्षा का ऊवेश्य केवल खन प्राप्त करना नहों अपितु उसका यरहणर आदान-पुदान करन; 
मी हे । पतंजलि ने" स्तिया फे उपयोग के चार एकार जतलाये है -- आगम, स्वाध्याय, एवच | 


आर व्यवहार ।२ खली प्रवार रवर कृष्ण ने सॉल्यकारिका मे' भी आठ सिहिघक्षे फे अन्तर्ग ल 


अययन, शब्द तथा ऊद -- छन तीनों को रखते हुए प्ाशुतु-प्राप्ति नामक चौथी सिहिच 


भी बतलायो छै है विधिपर्वक गुरु के मुख से अध्यात्म जिया को अवर के रष में गृहष 


१० रामायण १/१४/१८ । कमन्तिरो तथा चिपरा कि -॥ 
प्राह्ुः सु वाग्मिनो शराः परस्पर या ॥ 


२० रामायध ७/८४/४-१०॥१- पर्तजलि- 


-_चीवरकुष्य जाघ्य रिभ 


ठी पीळ 


महाभाष्य( पटचारुदेव शरद्रोकुत छिती अनु अत) , मु०२९॥ 


पकरर? 


- वाल्मीळीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन. 


करना स्वाध्याय या अध्ययन हे" । पुनः अधो* के इकारा उसका विचार वरना शर्त मामका | 
सिह थे । ऊह का अर्थ है --तर्क । दूसरे" आरतो“ बे" अविरोधी तको से अपने शरत क | 
अर्थ दी परीक्ष करना ऊठ ढे । यहा संशय उठाफर पुर्व पढ यो स्थापना कौ जाती छै | 
और तब उसका निराकरण करके उत्तर पक्ष को" व्यवत्थित किया जाता है । किम्त केवल 
इतने से काम नहों होता । न्यायपुर्यक स्वपरीछित अर्य ऋधा का जाजन नहीं बनता, चसलिए 6 

| सुशुत्‌ प्रापित झी भो आवश्यक्ता है" । गुरु-श्िय या अपने साथियों" वे” साथ किवार-विमर्श | , 


करने के जात छी कोई सिढघान्ल रियर छो"ता छै" । इर्सालर शिक्षा का अन्तिम चरण संवाद 


या घुट्डतू-प्राप्ति है । ससे स्थियास्त की स्यापना मे! आनग्द आता है । यही वारण दे कि 
सुहुत्‌- प्राप्ति को रम्यर नाम की सिहिध के रुप में देला गया है ॥ | 
वे-वान्तियो' ने मी श्रवण, मनन और निदिध्यासन को जान की स्थिरता का परम 


] 


कारण बताण है । उपनिषदों मे ही इसका संकेत किया गया है । उससे स्टिप छोता हे 


शोभा कुमारी 


चस समरत शिक्य-परम्परा को” व्यवत्यित करने फे लिए व्विव्श्कमेलन होते, ये और इसके 


शौध प्रबन्ध-पटसा विश्वविद्यालय 


लिए पृथक्‌ प्रय्न नहीँ करको यक्-समारोणड किये जाते” थे । आल के समेलनो बे" समान 
हो रामायग काल मे' मी व्हिवानो” को सामेलन हुआ करते थे” । अन्तर इतना हो है कि 


आधुनिक सामेलन मुरूयत! संधाओं या संघो” दे" दवारा आयोजित सोते है जिनमे राज्य का 

| भी विविध प्रक्षर से स्वयोग मिलता छै किन्तु तारकालिक रखमेलनो" का आयोजन राजा की | 
| ओर से" ही म है” । शिक्षा को कार्यान्वित करने का यह श्रेष्ठ अंचसर या, पतंजलि के शहत 
| मेर "ब्यवहार--काल" की उत्कुष्टता घसमो होती थी । 

| - म MOS 


१- वाचरपति मित्र = सांल्यतत्वकीमुती, कारिका ५१ पर । 


२- चुहवारण्यको पनिणत्‌ २/४/१ । 


वाल्मी 


कीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


7४४४9 र ळाााळळाळळ> वी = = 


राम का अशवमेच एक मद्चान्‌ विकलमेलन था । दसमे' वाल्मीकि के शिष्यो” 


अपनी रामायथ-शिक्षा का मनोरम सुदर्शन किया था । इस सामेलन को” विमिहन विमागो*' में 


वॉट गया था । सडषमूमि को "यज्क्ट' , आवमो से आये अधि-मुनियो' के निवास-स्‌थान 
को” "इणिसंबात" तथा वाल्मीकि एवं उनकी मण्डली के लिए बने आवास को " वाश्‍मीकियाट" 
के न्यम से अमिश्ठित किया गया था # दस पुकार यङ-स्थली में मी व्थिषानो' के आवास आणि 


की निश्चित व्यवस्था फो जाती थी । 


शिल्ष के” घकार 


6 
दामारणकालीन शिक्ष के [विघयो*' को आर वगरे” मे रखा जा सकता शै -= 
शारीरिक शिक्षा, जौ दिय शिक्षा,व्याबलारिक दिन तथा नेतिक शिक्षा | इनके उदारा किसी मी । 


व्यक्ति बे जीवन के सभी पञ्चे का सवार-यरिवार हो" सकता या । विविध व्यक्तियों के लिए 
| 


इनमें किसी एक को” का अनुसरण मी पर्यग्त बतलाया गया था । 
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शारीरिक शिक्षा व्वियार्थी को सुद शरीर से कफन करती यी । रामायण के 
युग मे* युद्ध वा प्राधान्य दिखायी जडला है । इसलिए युद्ध के अनुकूल शरोर का विश्वस । 
करना भो शिक्ष का मह्त्वपर्ष ऊपेशय था । इस देश्य को पृरित के लिए व्यायाम, आखेट 
तथा युद्ध को शिक्ष थी जाती थी । युदथ-शिंदा को प्रचीन मारत मै 'चनु वेगव कह जाता 
या । इतके अन्तर्गत अनेक पुकार फे अस्ते-शहत्री” का प्णोग व्ियार्थी को सोखन पड़ता था । 
यद्यपि यह शिक्षा सको के लिए सुलेमे थी, किन्तु राजकुमार को” इस व्दिया में दुडता से 
निपुण बनाया जाता था । शदु के शब्दों" का निवारण तथा उन पर प्रहर करने” की कला 


“ळा बक एका 02 <0 a 475) ८०% “4 का अ पाक कळ आळ आडे 


१- रामाय ०/८२/३४, १/२-२ । 
वि "उ: उ (उ झपा 
2 बनन 


\ 


कु क! दार्शनिक अध्ययन 


सैनिक) भी बतलायो जाती थी । योग्य गुरुओ की चेल-गल मे! लोग सनू वेद दा अन्यास 
करते थे । युवराज को युद्ध, का व्यावशरिक्त अनुभव दिलाने के लिए उत्व पदरथ सैन्य 


अधिक्षरियो” के खथ युद्यममि में! भेजा भो जाता खय | राम आण. अंगद ऐसे तोनिक अभि- 


यानो मो गयो यो ॥ सेनिको को मतल-युद्र५ कोगी शिक्षा दी जाती थी जिससे अट-शरठ के | 
असाव में भी बे लढू सको । सैनिक लोग अम्यास के करण बहुत फुतीले (सथघ॒हस्ता:) छो | 
जातेः थे । 

युद्थ- शिक्षा दे” अन्तर्गत सैनिक बननेवालो आवो को हाथी, घोडे फी स्वारी 
और उनका निर्यंत करना यलवाया जाता या । राम का वर्षन वरते हुए आष्मीकि इहते है | 
कि वो यी फे कथे और बोडे की पीक पर बटने सथा रथ चयाने यी कला भे निपुण | 
थे । साथ हो धनुवेत्त का थी अभ्यास करते घे । सामान्यतः रथो" पर चलते हुए योइक्ा 
के सारथी रथ चलाते थे किन्त कमी-कमी सरथो के न येड्या लोग उवर्य रथ याते | 


थे । जब लहमण मे झम्छुजित फे सारथी को मार दिया तव झम्पुजित ने स्वच रथ और खण 
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वेपनो” चलाकर सबको यिश्‍्मरित कर चिया था । 

जो दिधक शिल्ला का अभिय्राय औपचारिक शिक्षा हे । जिसके अन्तर्गत तत्कालिक 
विषयों" को जानकारी दी जाती थी । झंसमे' सभी शास्त्र, कला, वार्ता तथा राजनीति के सुद्रो का 
ज्ञान आवश्यक धा । शरद मो बेथ और वेल़ंग महंत्वपूर्ष थो । वेशन्त क्ष ऊतेल मी राम 


मेर हया दे 0 इससे उत्तरवेदिक साहित्य का संकेत मिलता के! । उसी प्रकार लोकिक साहित 
१- रामायण २/२/३ ६०३० तधा ४/२८/२३ । | 
२० वही १/१८/२०९८ । गजरकम्धेऽरनेपुण्ळेः च रथचर्यासु संम्मतः ॥ 
चनु षडे ५ निरते । 
२ यही ६/१०८/२१ । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


१ क ER 


के” अन्तर्गत बाष्य, आरन, पुराण, दतिहास तथा तर्वशारत आते" रे १ विहिन रिपो आर 
कलाओ झा उश्लेत सचित करता रे कि रामायब के" युग मै" ललित बलाओ की भी शिव 
ही जती शै । 


पाचीन मारत में अर्थशाइठ का अध्ययन जता के रप में होता थ । गरटती 
अन्तर्गत कृणि, पशुपालन और जफिय यो तीन मय विषय चे । लाब्मीकि ने अजोब्या 
दाण्ड मे लीन ब्दियाजो के अन्तर्गत तयी, कर्ता और हण्डनीति का उल्लेले किया है । दसले, 


ख़त झोत छै कि फुपि-ब्यापार ओर पशुपालन छन तीनों का शिक्षा के अंग के रुप मे : 


पयित विकास हो" चका था । त्ळड्यात को राजनीति मी कहते झै । हनुमान से राम को | 
राजनीति मै विशारद कछ या । जिवाह के अनन्तर राम ने खसन संकालन में पिता को 
सहयोग देकर छस शास्त्र फ व्यावहारिक अनणव फुण्त किया था । जिस समय राम राजनीति 
का व्यावहारिक अनामव पा रंहे यो, मरत अपनी राजवानी से दोर अपने माम के यहा 


रहते" ये अर्थ झो-सलप्रतेच जनत से परिचित नद्या थे । इसलिए राम ने चिठुकूट 


शौघ्र प्रथन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


मेः भरत को राजधर्म फा वस्तुत उपदेश दिया था जिससे” कोसल के आसन में सुनिथ्य छो। 

छस प्रपंग में! उपयोगी व्यावसायिक थिश झा भी महत्वपूर्ण स्थान या । आयु 
| के डान का इल छुष्टि से ऊवेख़ करना आव्यक छै । केइयो को उस युग मो शरीर की 
रचना, जयी-बठी तथ पशु रोगी की जानकारी थी ॥ स्क्टतः इन विषयों" की ब्याबहार 
शिक्ष दी जाती थी । ऊयोग, व्याघार तथ राजनीति व्यावक्षारक चल हो विषय थे । 


छिल्योः और कलाओं दो विश मौ मो स्थानत पक से अधिक व्यवश्धर-पत्ष का डी बोलबाला 


व्य ॥ 


१० ज० सान्ति कामार सनाराम प्यास = रामायणका गीन सस्कुति, पृष्ठ १३२ ॥ 


तको) २ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श लिक अध्ययन | 


i 
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जशा तक नेतिक शिक्ष झा फ़न है, य तो" शि के सभी अंगे” मे” व्याप्त 
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थी । चरितुवल, स्त्य और करय के एति ।निठा, शरीर और मन की पवित्रता, घन्द्रिय 
संयम ~¬ ये सभी सुशिक्षित ब्त के पहन या लक्ष माने जाते ये” । गुरुकुल या आव 
में रहते” हुए छठ नेतिक शिक्ष को अपने आचरणो“ मो उतार लिया करते” थे । राम केः 
युवराज णद पर प्रूतिष्छित छोमे के पुर्व दशरथ ने उन्हें जो उपदेश विये थे घे नैतिक | 
शिक्ष के आदर्श को सायदू व्यात करते छै । दशरथ ने कहा था कि से राम | तुमसे | 
अपने गुणी” से" समरत प्रजा को प्रसन्न किया हे, फिर भो हित की कुछ बातें सानो । काम 
और कोध से. उत्पन्न खोनेचलो व्यक्त का ताम त्याग कर वो” । गुष्तघरार झी सहायता से 
तथा स्वयं समीक्ष करके” अपने सभी अनुजीबियो तथा प्रजा के प्रसन्न रखो" । प्रजा बा अनुरंजन 
करनेवाले राजा छे यशावी काते है । दसलिए चिरत को बश में रखकर उत्तम आचरणो का | 
पालन करो” । 


रामायण मे' कुछ रक्षात्मक जियाओ का भी उलेस है । यो कियाएँ विशिट | 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


गुरुओ केन घास हो झली थीं,जो योग्य शिष्य को हो इन्हे चिया करतो ये । क्शिवामिनु 
राम को” "बला" और "अतियवाए नामक अलौकिक जिया दी यी जिसकी प्राय से शारीरिक 
शम और मानसिक चिन्ता नहीं छोती ची । भुख-प्यात का प्रणाव उस व्यतित पर नहं झोत 
था । किसी जी स्थिति मे राजस उस पर आमण नहीं करते ये ॥ छन ज्थियाओं में! ओतिक 
और आध्यात्मिक शक्ति चेनेवालो शिट बैविक मंत्रे, का संग क । "वला" जिया में अयर्व- 
वेदे के मंत्रों का संग्रह था, तो " अतिबला" पडण में गढ़ घार्शीनिक मंत्र थे” । चमका ल्य 

राम का" वाशीनक जान, बहिध को तीव्रता और चाच-विभद मेः निपुणता एृत्तन करना या । 


१ रामास्य १/२२/११-२१ ॥ २० यशे १/२२/१६ ॥ 
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ह ग का दार्शनिक अध्य 


इसी प्रकार खस नखर क्च जाने” को शरित वोनेलली, सभी ग्रागियो की आया 
क्ष योय करानेणली, दूर तक चेजने' की उमता दोमोलली , छश्षनुसार रण धारण करा rh 
वली आफाश मो विवरण करानेजली तथा अन्यान्य पसी घी रहायमणी विद्या उस युग मै 
पृवलित थीं । उन्हें अध्ये की मंत्र झील खली जियाएँ वड सकते है! । र 

रामायणकालीन भिछा-चर्शन का सबसे महत्त्वपर्ण पक्ष यह या कि शिला का खक 
जीवन से अनिखर्यतः बना हुआ था । जोजन के उपयोग में आनेबालों शिष्य झी जिका कहलाती| 
थी । कोई भी ण०्यक्तित भेस शिख नहों कोल था जितख उचयोगग उसे जीबन मे न झो या 
उसकी रूचि उस विषय मेन छो” । राम का सम्हल जीवन शिक्षा को दरा महत्वपूर्ण घ के 
दुष्टान्त के” रूप मे! जास्मीकि ने उपत्थित किया छे । विद्या के जो" उपयुरिति प्रकार विषेधित || 
हुए हे! उन सको” में! जीवन के आदर्श झी और संकेत हे । इसमे” राम को शो दृष्टान्त | 
बनाया गया छै । गुरु ज्रथाः शिष्य को योग्यता और रुचि ठाकर उसे उपयुक्‍त विश्या डुक 


करे” >> गह तात्कालिक शिक्षा आदर्श खा ॥ 


शोध प्रधन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


फचीन भारतीय शिक्षा झा जब विवेचन किया जाता है तब थड पुरन गाय 
उपह्यित होता है कि चिल्ला किस प्रकार पी आती यी | उस छक्र के पथम आयस मे' यह 
दिखाया गया छै कि उपनिषतो के युग में किसी विषय को समका ने” को कितनी शै लियौ 
का प्रत ही । रामायष काल मो मी उन जैलियो का पवार था । गरु को आश्रम मे रहने 
पर शिष्य को समाते विनवर्या थिया मे छी लगी रहती थी । छिय क्षे छे ने-ज गने, खाने” 


पीने, मलाने-थने सभी छियाजी में गुरु का आज रशासत्वीय प्रशिवष चलता रशता ख । 
9 


~ कक ` 


इसलिए यह कहन बु नहीँ हे. कि निश्चित स्थान मे! बैठकर गुरु कुछ नियत समय तक. 
व्याल्यान चेते छो'गो ऑर. उससे शिष्य लोग अपने कर्तब्य का निवेश पातो थे । गुरु के 
| सम्हल कार्य रियो के साथ साकन शोते चे" । सल्मीकि ने" अपने जियो? के" साथ मिलकर 
नारद जी का पुजन किया था ॥ उसी पुर तमसा के” तट घर वाल्मीकि रतन करने के लिए|| 
शिष्य के सश .छी जाते” थो 7 यह वात अष्श्य थी छि अनेक छिम्यो में! से उत्तम थिष्य को. 
लोग सदा रखते धोगे' । जल्मीकि भमरआज नामक शिष्य को” अपनी सेवा के लिए खथ रखते” | | 
थे । 
पायः अपने छिड्यो/ को लोग धारद्रो' को कभ्छाए करा योते घो ॥ इसका 

अदेश्य रमरण- शित का विकास करन्य था । जण्गीकि ने” तव-कुश को रूपूर्ण रासायध क्षे । 
कळात करा दिखा आ । उससे" य प्रतीत शोला छै कि प्रायः शिक्षा मौलिक रुप से ती | 
जाती थी । येके” को अपनी स्मुति के कोश में गुरु और श्िय लोनो छे सुरक्षित रखते | 


थे" । चर्खालर राम के” घन-गमन बे" अवसर पर अयोध्या कविको ने" कहा था कि हमारी | 


शोध प्रबन्ध--वटचवा विश्‍व विद्यालय 


बहिए वेतमंतो पै" चिन्तन मे' लगी रहती है इसलिए वह बुद्धि भो जनयास का विचर || 


करती है | वेत का छान तो” सदा इन लेतिकों के घुदय मे” ही अवरियत था । लश्च आन 


बन मे मी वर्त्तमान रथागा,अयोण्य में मी । 
मेलिक फाथति की शिक्ष पुर्णतः प्रत्य और व्यक्तिगत झोती थी । गुरु अं 


शिय बे" बीच णाळाय घुस्तक को रुण मे? कोड व्यवधान नहीं छोटता था । शिष्य योग 


कालठागु किये" छाए वेपिक मंत्र का उच स्वर ले पाठ क्रतो थो । सह पाठ बोतिक झन ६ 


१- रामायथ १/२/१ । 


२० वद्दी १/२/४०८ । ३० येही २/४५/२४-५ । 


शोध प्रबच्ध--पटना विश्वविद्यालय 


सुरक्षित रखने बे" लिए आव्यक था । राति गेन अन्तित प्रहर में! शिपगब मधार उवर से” 


वेदों का पाठ करते थे | अन्ध मुनि नै अपने मृत युत वे” लिए विलाप करते" घुए कहा | 


करेगा ॥ मौलिक शिद्ा-पराथात में! गुरु और शिष्य साथ-साथ पहले" आइद-गन्यो का ऊचारण 
करते” थे", पुनः दैनिक स्वाष्याय ण अन्या दे" इरा छातगंग उस कालइथ जान को स्थिर 
करते थे” । घुरतको के" अमाव में यह आवश्यक था । नारच जासे. लोग मी निरन्तर स्वाध्यय | 
मेः लीन रखते यो | स्वाध्याय का अर्थ रव शिष्य या । घः अर्जित जिया की उपासना थी 
इसमें गुरु की सञ्चयता आव्ययक नहीं थी । निरन्तर रखध्याय मे* लगे हुए योग कुछ भो 
अन्य कार्य नहों करते" थे । केबल ज्ञान फी परम्परा की बनाये र्ते यो । वाल्मीकि ने क्च | | 
दि अध्यास के अभाव मै व्हिया जीणकाथ हो" जाती है । इसलिए मौलिक शिक्ष-प्रत्षति का 
फल अध्यास या स्थाध्याय से शी मिलता था । | 
रामायमकाल को एक अन्य शिश एभाली कथा के रूप मे उपदेश दोनी की थी। । 
भरु रोचक क्या तथा उपदेशपर्ण क्यास सुनाकर शिष्य को” धार्मिक तथा नैतिक उपदेश 
देता था । इन कयाओ में 'महापुरुणोें को जीवन से कषय मददतत्वफुर्थ घटनाणौ रहती थीं ।. | | 
ये" कथाएँ" परम्परागत होती थीं । आधमो में: रहने जले” अधथि-मुनि उन कथाओं” के माध्यम | 
से अपने क्ियों को कश्णना-शित का विकासे करते थे । उन्हें घौराषिक सादित्य प्रत्न करः 
ये । क्या-शली के इयारा शुष्क ओर गभीर छान सरसे, ठु सोकर आर मनोरम बन आला था। 
थिष्यो झा कुत्स पे क्याएं जगाती यी । स्त्सुकतावश बो अधिकषधिक सुनने? और सथकने 


a पाउ उसका 2 कक व्यय आफ पया 


१- रामांयभ २/६४/२२ ॥ 
इर्य वा घररात्रेऽ छ ओष्याधि हु यंगमम्‌ । 


अधीयानहय मधुर शार बन्पत्‌ विशेषतः ॥ 
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शोध प्रबन्ध--पटना'. विश्व विद्यालय 


के । लश रित छोते थे । क्यो का आश्रय लेकर गुरु अपने उपदेश" मे व्रिमिय, 


उत्ठुक्ता आर नवोनता का संचार करता था । सफल शिक्षक युग" से" इस कथ-शेली क्ष 
आश्रय बोते रहे" थे । जिस प्रकार उपनियणे मे डोली कहानियों बे इक्रा दर्शन के दरा | 
तात्यो को सजीव तथ आकर्षक बनाया गया हे उसी प्रकार रामायण मै भी इम कथाओं स | 
आश्रय ब्रेकर घर्म, नीति एस चर्शन के विषयों को रोचक बनाकर उपतियित किया गया छै । । | 
प्ड्विमिठ॒ ने राम-लदमण को बहुत-सी रोतयफ कथाएी सुनकर उनका मनोरंजन तो" किया हो 
च, उनके कान में युदय भी कौ थी । गंगाबतरण की कख तथ ची दे” लेट घर निवा | 
करते हुए राजा दइशनाम को कधा येसी की कथाएँ आँ जिनसे व्विज्वमित ने राम को" मौरा- | 
णिक साहित्य का परिचय दिया था ॥ | 

शिल की एक ऋय फर्वात विचारविमर्श के रण मे थी । गुरू अपने 
मकियु जाती कोण अघ-जित्रले' में माग मेले छे लिए प्रीहसाहित करते थे । शिवय के 
कर्यकुम भे” बात्ताआप का भी बडा. महत्त्व था । आध्रमो मो या सामन्य स्थलों मे जो जानका ः 
उपत्यित छो"ते थे" उनकी संगति का चान आठे तोऱ्न उठाते" थे । छस दृष्टि से जाल्मीकि ने | 
राम का वर्णन छिया छ" जो अहठ घने झा अम्यास करते समय अवकाश के दघी मे” वरत | ” 
जन और आयु में बढे सत्युख्या से बात्लीजाप इवारा जिश्च प्राप्त करते” थे उसे काल | व ह 
वनोः-उपवनो मेर शाह) चर्चाओर का अस्था प्रचार या । चन चाओ मे” तथा और विश्लेषण | 
की घ्हयात अपनायी जाती थी । ठी” को प्रशिक्ण मो घन पर्चओं का बहुत वड़ा योगदान 
या 


राम यो शिक्ष-दीक्या का प्यीन करते इए आत्मोकि ने यछ विललाया छै कि 


वाल्मीळीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन | 


बनबआस-क्ाल में भो उनके जम फा परिकार शोता गया । अस्य के आध्रम में मी "| 
कुछ घरत्रो पो प्रयोग को क्षविक [चि सीधो थी ॥ अष्यमुक पर्वत पर वर्षा अत का बर्गीन | | 
करते छुए राम वैचिक छहाषो” के स्वाध्याय का उलेस करते हे! कि माठणच मास आ गया 
यह रवाश्याय की कश्च रखने वाले" ब्राह्मो” बे” उपाकर्म का समय दे, ख़मगान करनेवाले 


व्दिवानो दे" अध्ययन का मी घडी कल हे" | 


गुरुओ” और आख्यो” को सेवा का अन्तिम फल यही या कि अधीत शास का || 
सार ग्रह्म कर लिया आए । जबतक जय आरत का तत्त्वज्ञ नहीं बम जाता, अध्ययन से 


व्युत्पत्ति प्राप्त नहीं शोती, तथतक शुष्क पाव्ख्य का फोर्ड फल महाँ । रावब नै चसेलिए || 


अपने गुध्तचर शुक ओर सारण को अस्रफलता णर उन्हे अटते हुए कहा था फि तुम 


लोगो“ ने. माता- गिता, वुइथ जनों की व्यर्थ हौ सेवा को तमी तो राजशरत क्ष खरभृते उप ` 
चेश ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ रहे छो । यवि उस झन को तुमने पा लिया छो तो” || 


शोभा कुमारी 


मी उसके सम्यक बोध से तम बंचित ही रदे छौ, उसे मूल यको शो और अञ्न दा 
नार छो रह- छो? 


छस प्रवार राज्य के छन नयमो” मे शिचा का यड उदेश्य प्रक्षशित शोता खै" | 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


कि व्यावहारिक योग्यता या पढ़ता न छो तो जारत्रीय अन अज्ञान के” समान है ==" न 


मार; छिर्यौ विना" सस उदित फो घन वनों” के हजारा प्रकाशित किया गण दे । व्यक तारिक 


१» रामय ३/१२ । 


२० वही ६/२८/८-१०॥ चायं गर्य वृधा सयाद पर्युभासिलाः । 


खरं यद्‌ राजछास्ट्राणा मम जीव्यं न गते ॥ 
गुठीतो" अ न विश्यातो' मारो न्हय वाढते । 


~ 


शौध्ष प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


` चाहे रास" क्ष वर्षन हो", आडे बातियो का । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


खान सभी युग में सेइधान्तिक झान से अधिक महत्व रखता घे । राम ने भी चितृकृट मे 


नरत से घुधा था <- कम्चित्ते सफल धुतम_ अर्थात्‌ ज्या तुम्हारा शास्त जान सफल घे ?१ || ` 


उनके झुध्षने का अभिप्राय यह था कि तुम प्डिया के शील और वुत्त छन चेली" गुयो क्ष, 


अभ्यास कर रहे हो या नहीं | मधहानारत मै बत का फल शील ओः: वुत्त को शी बतलाया। 
| 


गया हे । 


रामाळाकालीन शिल के कई उदेश्य प्रतीत होते. हे | उनमे शरीरिक शक्ति | 


का ययदित विकास प्रथम उदेश्य था ॥ रख्य ऑर शक्ति के” असच में करय झा पावन 


छो” सकता । व्यहु'वल और सैनिक पृशिषत के अभाव मै राम कौ कथा का रूप दो दुसरा 


होल । 


व्यश्मीकि ने एस आदर्श पर बहुत वल चिया छै कि एकांगी आन की अये 


विन शारदो. का ब्यापक शाम झतो के” विष जाए । दूसरे शब्दों मे कछ सकते है कि 


विशेषज्ञता के स्थान पर बहुश्ञता का आदर्श महर्षि जत्मोकि ने रसां है | जहाँ कडी किसी ३ 


गणो का बर्मन दिया गया दे, वहाँ विमिन गल्लो का जन उस व्यरित में दिलाय गया छो 


शिक्ष का अस्य उइदैश्य ग्यावधरिक योग्यता के रूप में विख्या गण है । यकि 


दि में कुशनला नहीं है तो" शुण्य आन निष्फल छै । शिशा दै" उददेरयो मो वाल्मीकि ने" 


द्यात बो वाकापट दी अपेक्षा कार्यपटु जनाना ही अधिक उघयुषत माना है । राधरो री गो 


वितयो? घर राम और लक्ष्मम यी वतणाते हे कि किसी की योग्यता पोरूष वरा उमाणित 


होती द्वे, आधी इवारा नहीं । 


१० रामायण २/१००/०9२ । 


शौध प्रवन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण क! दाशीमिक अध्ययन 


शिद्य का उदेश्य समाजिक शिष्टाचार, विनग्रुता, सुशीतता घत्यादि मान्न गया ॥ 
था । व्हिया को विनय का होतु खमान्य रुष से भान लिया गया था । कोई शारत्ार्थ के 
अवसर पर खण्डन-मण्डन्‌ में! कितना सो लगा हो", किग्त विनप्रता के गुष से बह दर नहीं ||| 
छोतार था । यही अरब है कि राम मे जाालि के नाहितक मत को” गो सुमा और अर्मः ||| 
विरोधी जान कर मी उन्हें तण्डित महीं किया, अपित्‌ उनके तको” का युवितरसंगत उत्तर | 
दिया 0 ; 

सर पुकार शिक्षा का परमे ऊचेश्य विनएृता के रुप विट गुष को अपने , 
आचरण मे पृतिग्लित करमा था यासा कि आवर्श पुरुष राम करके पिज्वाते हैं । शिछित छेन 
घर गै घवि समाव और आचरण में सात्त्विकता, भिर्मलत्रा और विनम्रता नहीँ आयी तो 


शिक्षा व्यर्थ है । इस प्रकार खाएमीकि उत्तमोत्तम गुषो के आशन शो शिक्षा का ग्रतिफल 


ललाते” है ॥ 


शोभा कुमारी . 


इती= सिक 


प्रचीन भरत मो शिक्ष की र्थित की चर्च छो ने" पर स्ठो- शिक्षा का भी फान | । 
उठता हे. । प्राचीन आास्ढौँ मो शि्य के जो” नियम अतल्ायै गये बै वे उभी पुरुषों“ को" 
चृष्टि में! रसकर स्थापित हुए हैं । स्मृति-र्थो मे मश कक्ष गया दयं कि कन्था का विवाह || 
ही उपडे जीवन की सफलता छै, पति वो सेवा शी गुरुकुल निवास वा फल सोती है", घर 


का दाम-क्ाज ही अगनिलोत के तुतूर्सफतदायक हे र वन्याओ” का विय अनिवार्य छोने के'|| 


व व्यक ळक कामी चकज 2 कड भएक “50 नमळ “>, ७७ सा काऱ 


१- रामाधब २/१०८/१ । 


= । 
क”. वेबाशिपों" विधिः स्तोणां सारो वैविक स्मुतः । 
घतितैवा गरी यसो पृ योऽ ग्निपरिढ्रिय ॥ 


जळ I बदर 


शोध प्रवन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


ध्वज झो पुठी थी । पिता की मृत्यु के वात वेदवती मिथिला राग्य में! हि्रलय के निकट 


कारष सामान्यत औपचारिक शिक्षा से चे" घवित रह जाती थीं । कुछ रितृया जवश्य हौ कुमा ) 
रहकर अपना अध्ययन जारी रखती थीं। बन्याओ" के चने खे" वगो” को" कुमशः "सदयो वक" 
तथा " वहमवाचिनी" कल्ल जाला था । एवम कोटि की उ्न्याओ”- को" प्रर्त, यज आति के [लिए । 
आव्यक बैदिक मंत सिला दिये आते थे । लाळ्या, तारा और सीता के उदाहरण चत | 
से महत्त्वपुर्ण है । रामायण में बृष्मवादिनो हिंठयो' का नी उल्लेख हे जौ आजम अविवाहित | 
रहकर सख्याय, यं और तफया मे लीन रहती थीं । रामायब मै स्वयं माः आर वेदवती | 
रेशो छौ माझ्यात यी । ह 

स्वयंप्रभा मैरुसावर्षि अणि की पुत्री थी । वह ज्यविल नामक गिरि दुर्ग के 
निकट अघमे' भिता कै झु श्रम में रहती थी । सीता का अन्वेषण करले छुए एनुमान तथ , 
उनके साथियो” फा घस लायसी से" परिवय छुआ था । वह तण्या मे जीन थी । उसने दानसी* | 


से का आतिशय किया भा ॥ स्थय॑प्रना के समान वे"चबती मी जुह्मचारिषी थी । चह बृहि 


आजम मे” रहने" लगी थी । उसे अपनी पारिखरिक घरण्पयाओ के अनुररष वोतो तथा कर्म- | 
काण्ड को ऊच्च (छा मिली थी । अन्ततः उसे अधि क पद मिला था । | 

सीता ङी शिवा-तीला का वर्णन मी व्यस्मीकि ने किया है । अपने पितु-गुछ 
मे" सीता ने" खथरण डिश प्राप्त की थी । नीति-कथाशी उम्ढोनेणबी याँ ओर उनके बहुत 
से" उपदेश सीता को कण्ठा? छो गये यो । धार्मिक कृत्यो कै साथातन कौ शिल मी ऊन्छे*- 
पितुृ-गृद्द मो मिली थो ताया प्राचीन आल्यानो का भी उन्होंने श्रवण किया था । सीता को 
विघा से पर्व अपनी माता से तथ गिजा के चाद अपनो सास से" पति विषयक कर्तव्य सै" 


“se a कछ लक सकर तय कक a रक सकमक नकम २” व्ही 9/९ ९ 


१~ रामास ४/१११२ । 


जितिन) 
वाला 


शाध प्रबेनश्ध--पटचा ॥व्शश्‍वावद्यालय 


रह 


समक शिक्ष मिली थी ॥ बनवास-काल में भो सोता को विभिन्‍न आश्रमो मे मुनियो” और 
उनकी पत्लियो” से व्यावश्षारिक शिक्षा सीता को" मिलो थी । हनुमान ने उसी लिए सता को" | 
सुशिक्षित महिला कछ था । येही कारण है कि सोता को चोलते छी उनके मन में शिल | 
सम्बन्धी उपमाएँ फूट पड़ी थीं ॥ हनुमान शोक से" कुश सीता की तुलना धमिल स्मृति 
अन्यास न करने बे कारण शिथित पडो जिया से, व्याकरण के नियमो" से रहित दुरर्थ | 
वाणी से, प्रतिषत्य को पाळ करनेवाले ब्यदित की शीण छो” गयी घ्थिया से करते है । 
शस छुक्र खोती शि्ा-विषयक गोः क वर्णन करते छुर कल्मीकि नै 
तात्कालिक स्ट्रो शिक्ष पर अपने विपार दिये थे । यह बात अच्यय है कि आज के समान 
रित्रयो» को ऑपचारिक जिला के लिए उस युग में ग्यपक व्यवस्था नहँ थी ,किन्त अपने « 


परियार के अनुकूल अनौपचारिक शिक्ष रिठा अव्श्य पाती थीं, इसमे सम्देद् नहीं । 


१- रामायण २/११८/७-८ । 
२० बही ५/१५/९९-८ । 


oT म्हनत त त र प 


शोभा कुमारी 


७०७, 


रामायण ओर ततहव-मीमास 


घतार्थ-विवेचन -- ण॑चमह्लभुतो/' का वर्षय -><सॉल्य- त 
दर्शन से" तुलना == 'बत-क्म्यमा-” जगत्‌ को ण्यकाथा 

>> रामायबकालीन ल्वशीनक प्रवृत्तियो”' के” जोधक शत. 

अनु पपरित, न्याय, अभ्यात, विगुगगद, निसर्ग, भाव, 

भतात्मा, परमात्मा, आकाश, माय,अवतार वाद, सगु 

ब्रह्म, काल == भोतिकवाती विचारधारा -- जाजलि का 


मत तथ राम इवारा उसका प्रतिवाद -- समन्वय ४ 


व ठू. हा वी मुळ. 


न्ळ 


ब क! दार्शनिक अध्ययन 


। ल्मीदीय रामायण एक महाकाव्य है जिसमे दर्शन के नम पर | 

व्यवहारिक दर्शन को फरुलति की गई छे । छस प्रसंग मो ृ 
और वर्म का विवेचन अनेक श्लोको मै प्राप्त होता हे । मे जोली ही मानव रुचियाँ 
को प्रतिक करने बाले" दाशीनिक पल था । जछा तक उष्चतर वखर्शनिक गचोसगाजी क्ष प्रश्‍न 
छै, उनका रपर्श सरिकुतिक वाताघरष को उपरिधत करते हुए की-फर्श डी किया गय छै । 


लोणकायतिको” बे" हारा स्वीकृत आन्चीश्चिको को" आडकर किसौ दार्जीनद छाप्रठाय का उलेख 


बसु 


रागायण मै नामतः नहीं किया गया ॥ छिसे साप्रलय विशेनच आपत शो नेवाले विजरो” 


को भी वाल्मीकि एु्र्शित नही करले, किनल दर्शन को जमान्य प्रवृत्तियों फे निरूपष तथ्य 
अनेक शाइत्रीय शब्दों के प्रयोग से यछ सुचित होता छै कि रामायब-काल में तत्त्वशास्त्रीय | 


~ 


शोभा कुमा 


गवेव चमन धाराओं में हो रही थीं. 
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किसी विशिष्ट र्मिक साप्रवाय की भी सत्ता फे प्रमाण रामायभ में नहीं मिलते 
विन्त वामगन देखताओ” फे. प्रात भवित पानि अनेक अवसरो घर हुआ हे । रामायण | 
के- अध्ययन से" यछ पता लगता छै कि सम रु बिवाद तथा सम्प्रणय-वाद के पुरली नही | 
है! । यह सार्वजनिक और सार्वकालिक जर्थीनिक चिन्तनो से परिपूर्ण छै । 

भारतीय पर्शन में! जिस तत्वमीमसा दी या पर्य विवेचन को चर्चा झोती छै 
उसका वाल्मीकि ने. बिठ-घुट कर्मन किया छै । प्रायः संबो में ये पर्चा प्रकट हुर्च छै । 


बहुत फ्रावीन काल से चले आमै बाले" पंवततल्ववाद का निरुफायुद्रथ काण्ड मै समुद्ध के 


| ट्र 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन 


वचन में मिलल दै । सागर को" मामबीकूल रुप मे* वाल्मीकि ने" उपस्थित किया छै । वह 
समुत कछता है कि पुर्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये" सर्वदा अपने" स्वभाव में स्थित 


। रहते" है. , अपने" सनातन मार्ग को" कमी नहा आडते" ॥ 

| यायाप यहा आनरथोगक रुप से पंवमधाम तो * का जले किया गया है और 
समव अघने को जल रुप छिघाते हुए अपने" सभाव का निरश॒पव करता है कि जल के 
सवभाव के अनुसार बह अपथ और अपार छे, वथ डी यह विधारणौय छै कि कोयल जल के 
स्वभाव पा ऊ्लेख न परते हुए याच महानतो की चर्चा की गयी डे । सतार का निर्मा 
उन्हीं पा पो भृतो. से हुआ हा । गोतम ने अघने स्यायशरत मे' दन पाच तत्त्यो शो मत 
कहा ठा ।छलसे" पौधा भौतिक शरीर का निमाण होता हा | उपनिषत्यों में पंवभुतों के 


री 


स्थान पर तिनत-पिइयान्त को उपस्थित किया गया था जिसके” अनुसर तेज, जब तथा अन्ल 


~ 


(पृथ्वी) -- इन तीन तत्वों ले संसार की घुष्टि छुर £ बात में वेचान्तियों' ने इस 


ठिमत- स्थानत को पंचीकरण वा उपलब्ध माना और याच मधामतो के स्हिवान्त को हो 


शोध प्रथन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


स्वीकार दिया ।' 
[ ज" कछ मी झो, वाल्मीकि मे अपने काल में छयलित पंच महामृतवाद को 


उपयुरित घहित में निर्किट क्या छै । ये मुत संसार बे" उत्पाठक तत्त्व है | सता अपने” 


स्थमाव मै 


१० रामार ६/२२/२६ । न. 
पुरुषी वायुरा्ञ्षमाणो उ राघव । 


स्वभावे सौम्य त्छिङन्ति छाश्वतं मार्गमाश्रिता ॥ 


२० न्यायसठ १/१/१२ । 
३= 'खल्यसत ३/१ २/ | ७ छाग्तो गयो उनिघद्‌ ६/३-२ ॥ ६० सदान्डछ; ये्ञन्तल्लर, थृ० ३९ 


ग प `` 


१०१० 


स्थित रहते छौं । समझ ने केबल जल का रवसाव प्रश्ञाशित फिला है कि बह अगाध 


वाल्मीकीय-राम्मायण कळ! दार्श निक अध्ययन 


और अधसव शोता है । यदि वह गाथ (पार जेने योग्य) शो जाए तो” यह विकृति | | 
अर्थात्‌ रवसाल का ब्यत्तिद़न होणा । साँल्य-दर्शन फा यह स्दिघान्त है कि मुल दकुति की | 
अकाथा में छकुति के सारे" गुज सक्रश्नविक रुप मे अवत्थचित रहते- श॑ किन्तु विकुति की 
अवश्य शोने घर वे एक दसरे” के चमो को घारध करने लगते घे, गुणों का संगम | 
छो जाता दो । गडप सह्य दर्शन का कोई सादात्‌ संकेत यहा नहीँ है, किन्तु छकुति 
विकृति के रगुण फा निर्देश करके वाल्मीकि मे यह दिलाया छै कि सभी घरलाई अपने स्था- । 
विक रण में! अपने-अपने अमो से" युत रहते छै; विकुति झोने पर उनका सम्मिश्रण. 
लो आता छै जिसके” पालरवरूष एक दसरे से निर्याठत होकर थमा का जी सब्मिभ्रण करने 
लगते" दै ॥ सामान्यतः पदार्थ अपनी उवानाषिक रिथात में! रते हो, विन्त विशे"्य स्थिति में | 
उनका विकार भी खोता हे, उोसो सुचना प्राण झोली हे । 
थ पुसंगो” मे! जत्मीकि ने अशनि सै शिक्षा को” दुर्घर्थ बतयाया हे! ॥ कसले | 
मी संकेत मिलता ऐ कि संसार फे ख्कुतिक पत्मर्थ अपने» अपने अर्म घर रक्षतो है जिसका | 
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जो” स्वभाव हे, उसे वह नहीं छओडूल । मर्याख तथा दिधति घोस शब्दो का पुन-युनः 
ऊलेख यशी सचना देला है” कि संसार वक प्रकृति ही, धर्म की, और नोति के विषयों की | 
निश्‍चित ब्यवस्थ है, संबो” के” जपने>अंपने नियम छै । घस प्रसंग पे” वाल्मीकि अग्बेद डी 
अत कल्पना रै" अब्श्य ही प्रभावित हैं । ज्म्बोद झैँ प्राकृतिक नियम, नेतिक नियम और 
चार्मिक नियम को" "अत" कक्षा गया हे ए यध उत सत्य सो नी ऊपर हे तथा भुवन संबंधी 


समरत बार्य-कला पोर का संचालक छै । म्याच तथा रिर्थात शब्ण्े/ को इवारा र समरः 


१० रामायण ६/१८/९८ तेया ¥/३०/१८ । 
२ धो उमाशंकर हर्मी मड चि" कळ अग्येस संछिता मभिका, पुष ७ २ ॥ 


~ 


चळ ® A) 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन... 


को नियत तथा कथन मे निगुशीत मानते हे! ॥ सभी लोग उस माला के अन्तर्गत अपने- 
अपने" कार्य कर रहे हे 


जब फून दे कि यह व्याधा अपने आण चल रही छे ख सोई उसका संचालक 
नी दै । रामायब को पूर्व उपनियच्ये के दर्शन मे' सुष्टि,यालन और संहार उन तीनो: क्ष 
नियंतरष एक हो तत्व सो माना गया है” और वह ब्रह्म ततच है ॥ रामायध मै भी जगत्‌ 
के नियामक की चर्चा हुई छै" । पाश्यत्य किवानो मै राम को नर-चरित्र स्ह करमे को 
लिए राम के छवरता प्रतिथादक हारो” श्लोको" ' अरत है । किन्तु ध्यान से यदि 
रामाथष का अनुशीलन किय जाए तो” राम को कवरता सर्घठ चिघलायो पड़ती है ॥ भरतोय | 
चुण्टि राम को मयाता पुरुणोत्तम के 'खथन्खथ घरब्रह्म के रुम में मानले है । गोसा 
को कारण नहीं दीखता कि वाल्मीकि राम को जहम के रष में स्वीकार न करे । युइचवाण्ड 
के १९४ वै सर्ग में! चघशरव से राम की प्रशंसा करायी गयी छै । दशरथ कहते है कि शवुओ 


के सम्ताप पेनेजले श्री राम देवताओं बे" हुदय तथा परम गुह्य तत्व है । ये झै वेतो 


शोध प्रबच्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


एकरा प्रतिमावित अब्यात एवं अविनाशी ब्रह्म हैं । 

रामायण मे! दर्शन शास्त्र से सावहच अनेक घारिमाथिक शष्तो” का प्रयो"ग प्राप्त 
- होतय हे. । इनका संग्रह ख० तारापद चवरी ने रामायण के दर्शन से साकव अथने निर्बध 
मे किया है! है ज० चौधरी का उपयोग केवल नितेश के लिए अ० शन्ति कुमार व्यास ने 


पतन गनषद्‌ २/९ । यतो वा इमानि मुत्तानि जायन्त येन जातानि जीवस्ति, 
चत्छयतहरयानिसँविशन्ति तडिवजिज्ञासरब ल्द अल्मेतति । 
-एतत्‌ सधबतमग्यातमबर बृह्ालम्मितम । 

बयाना छुचर्य सौम्य गुच्यै रामः घरतणः ॥ 

एएछ येस्टर्न, घेण्ड १६ पृष्ठ ८२-८३ । 


२० रामायण ६/१२८/२१ । . 


१० [टरी आफ फिलासफी ईह्टर्न 


१! डे SO  त  ाई 


वान्मी 


कॉय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


मो किया छै । यह” अपेषित छै कि उचित सन्दर्भ मे” उनकी प्यज्या को जाए जिससे” | 
क्लीन स्ा्ीनिक एचुतितयो का अनुमान का" सके | 


(१) जप पफन लल साशीनिक विवेशवनो मे' जला बिसी घरत या युक्तित में अ 
गति होती हे! उसे अगुपकन कहा जाता छै । खसी से खक "अनुपपत्ति" शब्द भी छै 
जिल्ल अखिदिध, असफलता या अग्यावज्ञरिकता को अर्थ मे लिया जाता छै # इसीलिर लबा-डु 
की परिमाणा घोले हुए वाशीनको ने अन्य यौ अनुषपतित या तात्पर्य की अनु थपत्ति को | 
लक्षा का लीज माना है ॥ अनु पपतिल या अनु'णणरन अबद आ प्रमाण प्रायः सिलत के स्थलों 
में! झोप छै, जङ्घ बावी प्रतिवाची वी युगित थ बचन में! छोच दिलाता छै । रामानुज ने [ 


शंकराचार्य के इद्यारा स्वीकृत माया क खण्डन करते घुए सात अनुषपत्तिया* विसाधी दै रै 


री 


वैयाकरण लोत भी निर्धातन का लडण सेतो हुए कहती थे कि शाहठ मै अनुपरफन यर 


उपफन होल छै उसे" निपातन कहते है । फर्क नो निरावत मो जी एक विवाद-इथल मे 


~ 


शोभा कुमा 


वेदिक मंदो” घो सार्थकता को विव्वत में छस शब्द का प्रयोग किया छै ॥ कोरसका यथह 


शौध प्रधन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


आरा"प था कि थीदिक मंत्र अनुपफन अर्थ आले खोते हे असे ओणवे दायर ४ इस रिथ 


में! वाल्मीकि विधद्ण शास्त्रीय विवेचन मे* छो चस "अनुपफ्तन" शब्द का योय करते है -- 


एकहयेआनिणाने तु होतय प्रहृतेत्वयय । 
लठाप्यनुपफननं ते” जदयामि यचसाघु १ nu 
४ अमन शिवराम आण्टे - संस्कत कलिलो कौश, पुर श्ट ॥ 
२० विश्‍वनाथ ~ न्यायपंचानन, माणा प्ररिग्धेद, फारिया ८२ ॥ 
३० भारतीय ठर्शन (उत्तर उपे. हिन्दी स्थान, पु० १८४०६ ॥ 


कुक निऊइत $ “९ ष अथाण्यनपणन्सर्था: 'गवरित औ"चधे” त्र यरय एनम्‌ ॥ 
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Me य पन वयन - 


यहां महोपवर ओर कुग्नकर्ण का संवाद छै । महोवर कुग्मदर्ण से" उता छै 
कि तुमने युद्ध को लिए अकेले” अभियान करने का विधार रखकर जो- होत. उपस्थित किया 
है” वह छेतु सर्वथा अनुपफन अर्थात्‌ अस्हिय हे । घसके बाद मशोदर ने कुरभकर्ण फे दिये” | 
हुए छतु में अनुणपत्ति विखायी हे. । उससे" यह स्थ हे कि रामायण-आल में! राजनीतिक 
तथा दार्शीनिक जिया मी खोले थे, उनसे सण्डन- मन्‌ को प्रिया घतती थी । एक व्यदित 
दूसरे” व्यषित की बातो को अनुपफन सिदिघ कर सकता था :॥ ( 

अनुपफम से छी रूथ "उपफन" शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने एक अन्य स्थल 
घर किया छे । अयोध्या काण्ड के ११८ बे सर्ग मो अनसया और सीता या संजद छै सतता | 
ने" जब पातिब्रत्य धर्म को घालन का एतिपादन अनेक युत्तितणे से” किया सव अनुसूया फसून | 
छोकर बोली --हे मैथिली , तुम्हारी बात सर्वथा "उपफन"(युक्तिसंगत) तथा युक्‍त दै । | 
यहाँ "युदत" मी त्र आर निर्दोष दै" अर्थ मा आया है । छाजपलि मित्र ने सल्यकारि ३ 
के" "आप्तशुतिः" शब्द मो आये हुए "आघत" का अर्थ युक्त किया के ॥ छसलिए जब । 


शास्त्रार्थ या संचात में कोर्ष पक्ष ग्राह्य होता था तो उपपन्न या युकत जासे शग्दो से उस 


पक दी अभ्यर्णना की जती यी । 
न उपपति" का प्रयोग वाल्मीकि मे सुन्धरकाण्ड मे हनुमान इवारा राज्य को 


हवेली में सुग्दरी हिठुयो के विषय मे” कल्पना फे प्रसंग मे' किया छे । हनुमान सुन्दरियों* 


को" देखकर यद उपपत्ति अर्थात्‌ विचार करने” लगे कि मतले उमर इन सुन्‍्दरियों के 


मख को प्राप्त करने पो लिए सध तरसते होंगे) । उपपहित का स्वराष यह दिया गख छै 


फि सर्न्लारये” का मख पति मे भी उत्फाल्ल र्ता है । डसाविश जहाँ कोरड कल्पना की 


१2 साह्याकरिका ६घर आाचइप्रतिमितर की तत्त्वक्षेमती( निर्षयसा गर धेस, घु०१५३)॥ 
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वाल्मीकीय-रामायण का दर्श निक अध्ययन - 


जाती दै आर उसी सलु की सिद्ध पे लिएतर्क शिये" जाते” है” उसे" ही उपपत्ति कहते" दै! 
यह वाल्मीकि कालीन आग्वीबिकी अर्थात्‌ तर्क व्हिसा की घड़िया थी । 
(२) र न्याय ~= न्याय शब्द दा उपयोग झारठ विजेचे दे” अतिखित प्रणाली तथा | 


समानता को” अर्थ में भी होला छे । साहयायन ने झल है कि प्रमाणो. के इसारा किली अर्थ 


की घरीज करना "न्य" है' ॥ वाश्मीकि ने न्याय का प्रयोग शास्त के अर्थ में क्या है | | 
अरण्यकाण्ड मे जटायु राजग फो पद्दला छे कि विवेह नंतिनी सोता का वलपुर्थक अपहरण तुमः व 
उसी छक्र नहीं कर सकते" जिउ छकार कोई नारितक न्ययसँगत घेतओ” से" निश्चित की गयी | क 
वेतिक शति को अपनी यगितयो के वल पर घलट नहीं सकता ९ यहा वात के प्रति आस्था | 
प्रकट की गयी ही” । चह केवल शब्द प्रमाण से ही सि नहीं छै अघित न्यायसंगत हैतुओ से 
भी प्रमाणित है । 

भै" सभी यारिगाधिक झग्द तर्क प्रणाली को व्यवस्थित रिर्घाल को सूचना दोते छै ॥ 
रानायज के समय में कोर्ड बात केबल प्रतिक्षा माठ से प्रमाषित नहीं की जाती थी क्योकि | 
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कचल कह देने" से कोई बात सिच नहीं छो जाती | रामायब के आलकाण्ड में यज्ञ के 
प्रसँग मेः शाह्मगो के इकरा बाद-विजाव वा कर्द रथलो पर उल्लेख हुआ छै ॥ चन बातो” 
में! हे-ताओ को" नी उपस्थित किया जाता था । इसलिए ऐसे जात को” हेत अच ख युफ्ति- 


बाद भी कहते” थे ॥ 


१० न्यायदाठ १/१/१ पमा्भरर्थ यरी दषणं ग्यायः ॥ 


२० रामायण ३/५०/२२ ॥ 
३० तुलन्ीय सर्ववर्शन संग 
४० रामायण १/१४/१ ८६ तथा २१ । 
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३० २३ = -एकाकिनो प्रतिञ्च छि प्रतिश्नतन साधयेत । 


वाल्मीकीय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन | 


| 


क 


येह स्फट छै कि जाल्मीकि ने उपनिषलो* की वाद-परापरा को” मिङट ठे चेला 


| शोगा । किस प्रकार एक बातो दसरे” व्यक्ती को पराजित करने की चेष्या करता या, यह . 
दृश्य अस्सीकि से दूर नहीं या । इसलिए मतो छौ किसे वात का पुश्य निरपित करने का | 
अवकाश आलि काव को नहीं मिला , किन्त अनेक संवालो” में” ऊ्छो*ने न्यायशासठ के उपाव 
का कलात्मक वयोग किया दे! । कहॉ-क्छी राजनीतिक विवादों मै घुर्दणद और उत्तरण की | 


व्यवस्थ किक ल न्यायशारठ फी विधि से की गई है । 


#तत्वशरठी य शब्द 
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उपयुक्ति विधेश्वम में हमने तर्क या जद से साकव कतिपय पारिमाथिक छब्दो | 
का अनुशीलन किख । अच वार्मीईकीले 'रामयण में उयुकत उन पारिभाषिक झत्वे” बा अनुशीलन 


अपेछित है” जिनका तात्वमीमांसा को पुष्टि से महत्व थे । 


शोभा कुमारी 


(९) अयतत == घावक्षण्ड का सततरवें सर्ग मे बसि अथि मिथिला मे 


७ 


राजा दशरथ की कुल परम्परा अ परिषय चैते हुए "कयात" से छौ सुण्टिकुम का 


= 


शोध प्रबन्ध-षपटना विश्व विद्यालय 


करते है| ये. कहते है कि अब्यक्त से ह्मा यो उत्पतित छुर डे, वद ब्रह्मा शाश्वत, न्हय 
ऑर आयय छै # यहाँ व्य्मीकि "अगत" से उत की [ उत्पत्ति बतलाते" है | यह सांछ्य 
की दाशीमिक परण्यरा का सूचक छै । साँझ्य स्यर्शीनिक प्रश ति के अंयाल रुप सै सभी ब्यात 
तत्त्यो? दी उत्पत्ति मानते है । कयता यहम मेर सतव, रजस्‌ और तमस्‌ ये तीनो गुष 


समान रहते. दे! । अयाता वरया मे. उन गुणी का कौ"भम शकर चैफय उत्फन शो जत है ॥ 
कहना कठिन छै कि परवर्ती युग के सांल्य-दर्शन के 
१० रामायण १/००/१८ 
जु 0... _ 
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तत्य विचार को" वाल्मीकि जामते" चे” 


> ऊ्यात परमको ज्मा झाइवतो नित्य अभ्ययः ॥ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन... 


किन्तु उपयुक्ति तथ्य का प्रतिधादन कठोपनिषद्‌ मे" भी हुआ दै । बहा" कशा गया हे | Ih “° 


मन से घर” वुद्ध है, बृहि से परे महान्‌ आत्या (मद्दत तत्व) हे, महान्‌ आत्मा से 


परे” अध्यत्त हे, अब्यत से परे” पुरुष है कित पुरुष से परे कोई महँ ॥ 

(२ 2 पिमुषवाद -- सॉल्य-तर्शन को अनुछर ब्त ओर अब्यत दोनों 
हिथतियो* मे: कु ति ठिगुषात्मिका होती दे । वन्मीकि ने सॉल्य दर्शन के तीन गुषीर् क 
गामतः उल्लेख किया ले । उत्तरकाण्ड मेँ राम समब से कहते हे! कि राजा ययाति ने 
सत्त्व गुण के" अनुकूल मार्ग का आश्रय लेकर असह्य रोघ झो मी सह लिया था । छस 
पे. राम पुरी क्या सुनाते हो । सत्त्व गुण के अनुझुल मार्ग की कपना वही दै जो गीता | 
मेः उपत्थित वी गयी है । अति प्रशशात्मक, निर्मत एवं आमग-रहित सत्त्व गुष सुख के 


साथ लोगो) वो" आयता छे और चसेउ जन में प्रवृत्ति खोती हे ॥* स्त्त्वणुष में स्थित 


शोभा कुमारी 


पुरुष क ऊर्ध्व गति शोती हा । गीता में सात्विक तथ फी भी कश्यना की गयी ह जो लीना 


पुकार क है «शारीरिक, घाचिक जोर मानसिक । वेबताओं, ब्राह्मणों, गुरुओ और शा | | 


१- कळीषनिणत्‌ १/३/१०=११ ॥ 
इन्ठ्ियेम्यः परा &यर्था अवेभ्यिश्व पर मनः 
मनस्तु परावद्थिबुड्धिधिरात्म मखन्पर: । 
मत परम्छय््तम- अग्क्रतात्पुरुषः भरः । 
पुरुषार्न पर किंचित त्य कण्ठा स परा गतिः । 


शोध प्रबन्ध-पटन! विश्‍व विद्यालय 


२० रामायण १/५८/६ । 
ट समिती घः चहो रोणो यथा जागतो” ययातिना । 


सल्वाम गं घु रस्कुत्य तन्नि्ोथ समाहितः ॥ 


३० गीता १४/६ । 
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के लिए भी प्रयत होता आ ॥ योग-दर्शन मे "चित्त" की व्याख्या डसीलिश शुद्ध साहिणक 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


जनो का पुजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहित -- ये शारीरिक तष हैं । दली 
एअर ऊधोग न ताना जाता, छिय, छितक्षरी एवं सत्थनाधध के" साथ-साथ वेवशर्तॉ् का 
अन्यास और परमेश्वर का नाम जप वाचिक तप हे! । मन की प्रकनता, सौम्यता, मौन 
यारण, आत्मय तथा अन्त; करण की यइधता को मानस तप कहते. है! । ये" तीनो” तम | 
रुष से ऋभापुर्वक्ष किये” जाये तो थे सात्त्विक होते है! । इल सात्टिबक वुत्ति. को” वाल्मीकि 
के युग मो लोग इतनी सरलता से समक जाते" यो कि अलग खे छेमकी व्याख्या की आष्ड्य | 
जाति कथि को" नहीं प्रतीत हु । 

सत्त्वमृण समी उत्तमोत्तम चिश्िटताओं का चोघक माना जाता था । इसलिए 


लर्शनिक घृष्टि से" इन विशिटताओ" को” प्रकाशित करने गले" अन्तः कर (मन तथा नुहिष) 


शोभा कुमारी 


परिषाम के खाण मे की गयी छै ॥ साण्मीकि से मी "सत्त्व" का प्रयोग यदा-कता अन्तः 
के श मै कि है पैसे जयोध्याकाण्ड मे कहा गया के कि सीता के बबन को" सुनकर 
चच अन्तः करणणली (गत सतवा) चैवो कास्य के नाती से सहसा दुःल आर छर्ण छे” 
आस बढ्ने को यष्ट सहन कृमशः खत या वोर्भ गुण के अर्थ में भी आया है । किसी 
वी होने" पा अर्थ हो कि उसमे चहियुता है”, थीरता है । इसलिए राम लकष में विडून | 
सरव औ-र दर्घर्ध तेज वी तिर्थात मतताते छौ । घस प्रक्षर खल्मीकि सत्त्व गण फो एक 


थिडिष्ट पारिमाणिक अर्थ मे* एयस्त करके भी उसके लौकिक अर्थे से मी अपमा परिचय तिल 


है ॥ 
हा तक रजोगुण का खक यह प्रकृति का वह गध हे जिसमे” उः 
१2 योग सके । ४२, भोजवुत्ति । २० रामायण २/१८/१२॥ २- वशे २/११/१८॥ 


क जित त 20000 nnn 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


चंचलल तथा फियशोलता छै । सुन्दर काण्ड मे लंदन करते हुए हनुमान अघने ऊपर 


रजोगुष से गरत होने का चो-णारोमब करते छी ॥ वे” कहते है! कि मेने आध के | हि 


|| से वानरा चित चपलता का. प्रदर्शन किया हे | तीनो"- लोक जानते. है” कि अनर चंचल होते | 
| है” । चंचलतावश मने परो लंका जला तो और सीता को रक्ष नहीं झै । वे स्फट कहते 

कि राजस भाज ( रजोगुण उघ चैचलता) कार्य सायन में! असमर्थ ओर अग्यवदिथत होता है ॥ 
इस रजोगुण मुलक कोथ के कारब समर्थ होते हुए मी मैने सौता की रवा नहीं ची । 
व्वश्मीकि ने धानरों को चँचलला तथ रजोगुण क्ष उचित समन्वय किया है । कोच रजीगुण 
का परिषाम छै | इससे गुत झाने घर कौन पुरुण पाप नहीं करता ? उसके चश से | 
आने घर ममुध्य गुरुजन को यी छतमा कर लकता घे, कोयी मानव साधु पुरुणो पर 


आज्ञे्प करता छै । जावी न तो" जात्य और अधाब्य मो अन्तर करता छे और न काख और 


शोभा कुमारी 


अवार्व में कोथ का शमन दाभा से खोता छे । यही यह संकेत भी मियता हे कि रं 


को” सतव गृण नि्याद्रत करता है । 


शोध प्रथन्ध--पठना विश्वविद्यालय 


तमौगष मारीपस आता छै, अजन फौलाता छे, कियशोलता मै वाचक होण्य 
है एवं ज्ञान को आम्घम्न कर पोता ही । राम अयोध्या काण्ड में जाबालि के नारितक मत का 


लण्डन करते छाए कछसे हैं! कि मै “पिता के सत्य की मर्खदा मंग नहों कर सकता ॥ लोन, 


मोह और अञ्न सो तामस बृहिधिणता बनकर में सत्य के काँध को लोड सही सकता 


१० राम्ब्रयण ५/५ ५/९६ ॥ थिगइतु राजस भावम्रनीशमनधहिथतम्‌ । 


अवरेभावि यद्‌ रागन्मया सीता न रिता ॥ 

२० वडी ५/५६/४५ । 

३- वदी २/१०८/१९ ' न-वलोपमान्न मोडाद्‌ या न घाञ्चन्यत्‌ तमोर ग्थितः । 
खेत सत्यस्य मेत्स्याथि गरो”: सत्यएति्रषः ॥ 


-२......... य्य 


२१०० 


शोध प्रबन्ध--पठना विश्वविद्यालय 


याये जाता है | 


य आक 
११३९” 


तमो” गष व्यतित को विवोकशुन्य कर घेता हे जिससे उसमे कलिय दो चेतना नहाँ रहती र | 
वह विपरीत कर्त करता छै" । | | 
छस घुर प्रकृति को तीन गुणो” की ब्यावहारिक व्याल्या रामायब में मिलती 
है । यह व्याल्य सीसी ही है असे भगवदगीता मे तो गयी छै" | साह्य झाशीनको' के 
समान चन गुजो का बाल्मीकि मे तत्त्व शारतीय विवेचन नहीं किया है, उनके" कायो” क 
निरु पत्र किया छे | तत्वशारतीय दु'डिट से कहा जा सकला छो फि जब किसी गुण विश्य 


का आधिइय छो है तच उसके कार्य रामासब मै निर्किट नियम या व्यवस्था के” अनुसार , 


वाल्मीकि " निसर्ग" को शक्ति में विश्‍वास करतो घे. । विभिन्न आतियो को 
नैसर्गिक शबित पुथरू-पुधर होती छै | पतंजलि ने योग-तर्शन में विभिन्न जातियों की 
मिसर्ग शत का प्रतिघादन किया छै । पक्षियों“ का आकाश मे/'उड़ना, असवा कापता चि महर्षि 
क्ष जन्म के बाद हो घानावि से रूफन खोला अन्मणाल सिदिघ छे । ये. उनके लॉसिदिधक गुण | 
है! ॥ "सी स्थिति में सम्पाति से वाल्मीकि कहलणते घे कि मेर यहीँ से रावण और जाचकी 
को” घासता हैँ, मोजन जन्य चल खे तथा स्वाभाविक शित से" मो गीय जाति के पक्षी सौ 
पजन तथा उप्ते भी आगे तक घोल सक्ते है! । वाल्मीकि ने निसर्ग वा प्रयोग आतिगत 
स्वमाच के अर्थ मै किया हे जो प्रकुंति के इक्रा परत कार्य-कारण माव है । अमुक प्राणी 
की अमुक श्रित तथा अमुक विशेषता इए निसर्ग झा छौ स्वरुप हे । उसी अर्थ ये "मर्यादा" 


और "नियलि” का मी पयोग किया गया दै ।” मर्याध्" निश्चित नियम को कहते छै । 


१2 पतयति योगसूछ ४/१ गोजयूत्ति । 
२० रामास्य ४/५८/३२ । तकशवालाखीयेभ सिसंगेषि चे छानराः । 
आयोतयनडतात्‌ः साग चय पाणमि न्हिथऽः ॥ 


मर्यीता शाश्‍ठुकारो” इरा निवीरित हो“ती है" । निसर्ग ओर निर्यात तौ" रवनावरिदरच धर्म हैः 
बिम्तु मा कल्याथ को सामना से स्थापित किये गये” नियमा! को? कहते” है! । उसमे शास्त 


दे” विधान प्रमाण शोते है ॥ केकेयी को समझाने के समय सुमंत्र इसी प्रकार क्षते छै! कि | 
ताम मर्थात्य दीन कर्म करना चाइती हो” । इस प्रकार मर्याता मे" ओचित्य-असोचित्य का पुरन 
खड़ा खोता! छे, जेषि निसर्ग और नियति छन £! वचारी” से परे" छै । 

( २> मव == "स्तता" के अर्श में! आल्मीकि मे "भावण शत का प्रयोग किया, 
है| ॥ किन्तु चसो अर्थ मो "माल" शब्द भी आण हा । वतुत: महर्षि बत्मीकिने सता की | 
ऊचतर वाशीनिक जलाधा का छुतिपादन न करके उसे व्यावहारिक या सांसारिक भर्व में रखा; । 
है” । उसलिर जिन प्रदाथों को” प्रत्यक्ष तोला जा सकता है वो "भाव" और "भुत" के इवारा | 


निर्किट हुए है ॥ इसीलिए कक्ष गय छै कि दृष्भावश्था, मृत्यु, कान आर वृह्म इन चारो 


शोभा कुमारी 


का प्रक्लर सभी मतों घर शोता रहता हे १ इससे" शत छता है कि मात और माव जेसे 


pS 
जड्चो* का प्रयोग याल्मीकि नित्य, शाश्वत मत्मर्थ का कोच कराने के लिए, जेपितु साहारण 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


दुश्यमान पवा थोर > अर्थ मे! हो करते हैं । यढ उनकी लौकिक चुण्टि घे, वार्थीनक दृष्टि 
नहीँ । "मत" का प्रयोग नैयायिक लोग व्हय इन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुण शरण करने वाले 


पदार्थ के रूप में करती छै र फमवतः वाल्मीकि को भुत विणयक कल्पना थी यही से । ख 


स प्रयोग तो" दाशीनको ने नित्य रप सत के अर्थ में! किया घे । वैशेततिक दर्शन में 


काद कर्थ स्थलों” घर सह को भान कते ही र्ट किन्तु जल्मीकि ने माघ आर भाल को 
समान अर्थ” मे! प्रयुगत किया छै । हा | 


` शक (०६, शेव | 


१- राभधायय २/८४/१८ । ; 
३ आयक ,पु० 4२८ ॥ ४- वैशेषिक इ ७/२/२० । । 


रामायभ के युडधकण्ड मो राकषसॉ* घर शस्तो झा प्रहर करते हुए राम का वणी 


वाल्मीकि नि एक विश्डिट दार्थीनक उपमान के इक्रा किया हे. | राजसग अपनी सेना को 
श्री राम के इवारा छिम-मिसन, घे और पीड़ित जोती हुई लेख रहे थे, किन्तु शीघता- 
णूर्वक युध करनेअले, पर उनकी दुण्टि नहों पड़ती थी । यहा” राम को जीवात्मा या मतात्म 
कहा गधा है । आश्मीकि कहते" हा. 
पुशरन्त शरीरोशु न ते प््णन्ति राधेवम्‌ । 
इन्दयार्थेछु किठन्त नतात्सानमिव प्रजा: ॥ 
अर्थत अधने शरीरा” पर प्रहार करते हु घे रावसगण रघुवंशी सम को उसी प्रकार नहाँ || 


देख घाते थे जोसे श्वानेन्द्रियो' के शब्तादि विययो के भरता के राप मे. जवरिथत जोवात्मा: 


शोभा कुमारी 


2 / 4 
को" सामान्य जन नहीं देख पा सो ही । यही घन्त्रियायों" मे' अवस्थित भुतात्मा झ अर्थ टोब- || 


दासो” ने" शब्दाचे विधयो” वे" मोजता आत्मा के रप में किया है । "बन्छ्ियार्थ' न्ययशास्त्र प 


= 


पारिमाणिङ शब्द है, जो मोग के साधन रुप इन्द्रियो के इरा भोग्य णवाय को कहा 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


जाता है ,जेसे रूप, रस, स्पर्श, गंध, काध ॥ दार्शनिक का जिधार बै कि मुतात्मा इन शब्दाणि। 
विषयों मे! (मोदता, फे रष) केः अवध्यित क्षा । इन्द्रिय का तो अनुभव छोता हे, ' 


किन्ति मातात्मा का गाए खोले के कारण समान्य अस्‌ भव नहीं छो घाता । 


सम्बरकाण्ड मेः शल्मीकि नै हनुमान इकारा पाँच इन्द्रियाथे से पाच छन्दये | 


बो” तुष्त किये” जाने का ऊख किया हे । रावध की प्डियशाला( नवन) शोक का नाश कर 


गली र्त्ति वी जननी थी ॥ उस खला में” माता के समाम शब्द स्पीच बाँच सिसो) से 


१० रामाय ६/८३/२१ । 
२- न्यायस्तत १/१/१४ । 


शौध प्रथन्ध---पटवचा विश्वविद्यालय 


दु पक ` 
व ९? 


हनुमान जी को थोठापि जच उन्छिणों को" तुष्त कर थिया था ॥ यहा माता के म | 
खोने तथा व्ह्स को तृप्ति करने” का संकेत तौ" हुआ ही हे, छन्दियो और इन्दियाथो" का | 
निरएपथ मी किया गया छै । वाल्मीकि ने मतात्मा को- दन्त्य के मोवता के खाण वे” 


स्थीर किया छै | ऊलो'ने आत्मा को नेखायिको? के समान जीवात्मा और परमात्मा दो 


रापो मे सोला छै | जीवातमा दे" लिए वे भात्ात्या शब्द वा प्रयोग करते है । यह खन्द 
और उनके ज्यो से" साळन्थ रखनेवाला चतन तव है । इसके पुमाण सवरप यदघढकाण्ड का | 
न्हिनाकित शोक ऊधुत क्या जा सकता छे जिसमे! हनुमान ने" रावण से कल्ल क्षे -- 
रथ मे दद्षिषों" वाहु: पंचशलः समुइयतः ॥ 
विश्लामियात तो देते” मतात्मानं विरोवितम्‌ ॥ 
छे रावण ) बंच अंग लियौ ले मुवत यह मेरा धाशिना हय उठ चुका है, | 
तुम्खरो शरीर मो चिरकाल से बसे हुए मतात्मा को आज य पृथरू कर लोग । इस छक्ः 
स्फटतः वाल्मीकि शरीर में निवास करनेवाले", सुक्न्यःख के गोषता व्यपितगत आत्मा या 
जीवात्मा दी कल्पना करते” हे । इस जोवात्मा को वे” "लिंगी" अर्थात्‌ लिंग शरीरधारी भी कड 


हैः र 


१- रामायंग ५/८/२८-३०॥ | 
छन्दियाबीन्दियायैहित्‌ पंचयंवधिरात्तमेः ॥ 


तर्णयामाल माते सत्य राज्यनाणिता । 

२० रामाय ६/५८/१६ ॥ 

ह) पु ३/४९/४३. । उषा ळटस्य जा साय विगन साचयित्यतः ॥ 
हरीर मद्ियन्ति वाथसाः श्वापदानि च ॥ 


शोध प्रथन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


कि 


शतिक अध्ययन 


भारतीय दर्शन में लिंग शरीर तथा सुदम शरीर को" समानार्थक बतताण गया | 
दा । सामान्यतः सृद्म मातो” के साथ साथ बन्द्रियों" तथा अन्त: करण को" मिलाकर लिंग शरीर 
या सूदम शरीर कते थे । बेसन्तियो ने अपंवीकु'त सु्ममत के कर्थ को सुषम छरीर या | 
लिंग शरीर कच्च छै । लिंग शरौरघारी जीवातमा का शरीर से' वियोग झोल निश्चित छै । 

आत्म का दसरा रुप परमात्मा मो) वाल्मीकि मानते” हैं । धसे क्हॉ-क्ही " | | 
आत्मा छादे के” इजारा और कहॉ-कर्डी परमात्मा शब्दे को उकारा मी प्रकट किया गया छै ए | | 
यह आत्मा या परमात्मा समत घामियो के अन्तः करण मे विराजमान छे और संबो के शुभ || 
अशुभ को देखता ही । रामाय के” उतरवाण्छ में राम को हो परमात्मा का रण के चिया | 
गया है! । चे पुण्णक जिन से कहते हौ >. 
२ 


स त्वं रामेण बंबायां निर्जितः परमात्मना । 


क्त परमात्मा राम ने लंका में रावग के साथ-साथ तुम्ही नी जीत चिया 


शोभा कुमारी 


विशिष्ट आत्मा की” "भतात्मा" छौ कहते है, उसे केवल आत्मा नहों कहते । यया आणिर्काः र 


ने” ५ खुहम" झढल से म्हिमन अनेक अब्दी का विमिन्न अथर म ६ स्थल घर छग कि 


१- रामायब. ४4/१८/१५ 
६/१२१/११ 


२- रामायण ३/४१/०९ । 


छुविस्थः सर्वभृतानामात्मा बेद शुज भम्‌ 
उसतमेच महायों"गी परमात्मा सन्तन ॥ 


=११५> 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


नि प 


दै, किन्तु कमसेकम एक स्थान घर "वृह" का औ-पनिधविक अर्थ मेर इम्हो“मे छयोग किया 
छै । गन्धवी क्या व्यलकाण्ड मेः कली नायक महार्थ से कहती छे कि आप ब्रह्म तेज खे सूपः 
होकर वृह्मवरा५ हो गये" हे # 

इछ व्रह्म को तथाइथित तटत्य लक्ष अर्शत्‌ छटा, पालक, संक्षरक छोने का. 
निदेश्व रामायब मै कई थानो” बर किया गया के लोख कि उपनिषतो में बह्म के विषय | 
मेः कहा गया है हे 

ब्रहम के अर्थ मे ही रामायण में उपनिषदे” के समान "आकाश" शब्द झा भी 
प्रयोग छुआ दे । अयोध्याकाण्ड ने जाकाशरवराप परवृत्म परमात्मा से जह्माजी झी उत्पत्ति 


बतलायी गयी है (आक उघयो" त्रश्या) उत्तरकाण्ड में भी आकाश रप व्रह्म का निवेश 


र 


शोभा कुमार 


बह्म संत मे यावरायण ने जी आवाशधिकरण मे, "आकाश" का अर्थ घरमकल्म क्या] | 


है भताकाथ नहीं ॥ छन्दोग्योपनिषद्‌ (९/६/१) में स्फट रप से आकाश को संगी पद pF 


७५ 


का जम्मताता वक्ष गया हे ह छस प्रवार वाल्मीकि उपलिषद्‌ झी दस परम्परा का समर्थन करते 
है। फि आकाश अपनी व्यापकता के आरण परवृह्म का वावक छो सकता हे । उसका भतरष || 


अर्थ तो" तम्छ है । 


१- रामायब १/३३/१६( ज्रह्मश्‌तो म्षतघाः )। 

२- तेहितरीयी-घनिषद (१/१ यतो ख घमानि मुतानि जायन्ते ॥ 
तातमीय रामायथ ६/९९/१३२७ । 

३= रामायष २/११०/५ । 


४० रामायण ७/१११/१० ९ 
५० बुह्मसात १/१/२२ आवाशइतब्लिंगात 
६० झाब्तश्यो"पनलिपद्‌ १/४/ सथीग छ व्य इमानि भतान्वाकाशातेच समुत्फफतेो । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


परमात्मा पी कष्याघत शरित चस जगत्‌ बै" जन्म, पालन और लय का आरष 


छै । दस शित को माया कहा गण है! | इस माया दा प्रथम उग्योल जालकाण्ड मे छुआ हे, | 


- जदली अग्नि देव का यङ से निर्गमन बतलाया गया हे! । अग्निदेव अपनी दोनो भुजाओ* घर 
एक विशाल खल उठाये" हुए यो, बह घाल मायामय प्रतीत डोली थी ॥ यह माया फसत 
स्थल में घुश्यसान पदार्थ को रुप में प्रकाशित घुर्छ छै । लाशीनको' ने मज वततु और उसके|| 
पुतीयमाने रुप में सता अन्तर माना है । सण जरत को परम तर्च और माया को प्रतीति | | 
कहा गख छै । जब किसी वहत को मायामय कडा जाता है तब इसका अर्थ यह शोता दै 
कि किसी अज्ञात अवित ने उसे ऐसा राण चिया छे कि जिससे | वह आढर्षक प्रतीत होती दै 


और उसका वर्षन नहीं किया जा सकता । ऋग्वेद सीता में "माया" का एयोग एक अनिवर्षनोक 


शोभा कुमारी 


आहित के अर्थ मे” किया गया हो, घो अपने अञ अर्थ में देवताओं फे साथ जुड़ी हे और 


~ 


निदृष्ट अर्थ मे रास मे नी सश पायी आती दै । कर्ष स्थानो पर यड़ अन्ति या एतीति 


फे अर्थ मे! मी प्रयुवत छुर थे ह शस अर्थ मो डी माण का प्रणोग घेखन्त-वर्शन मो किया 


शौध प्रबन्ध--पंटना विश्वविद्यालय 


गया दै । रामायण आवि घरवर्ती साहित्य जी आया को इस दार्शीनक अर्थ क्ष उपये"ग करते 
हेः । चस प्रवार किसी की भायामय कदने का उदेश्य उसकी बाहरी चमक-चमक क निर्णय | 
करना है जिसे लोग अभिमत छो जाएँ विजिन्त मो माया का प्रयोग असो अर्घ में करता 


है । जिससे" अञ्ञानधश लोग अभिभृत रहते खे । 
बालक्षण्ड में डौ विश्‍्वामिठु राम सै" प्रार्थना करते है कि आप देवताजो के छि 


बे" लिए अपने माणयोग का आश्रय तेकर नामन रूप आरण करे ओर यत्र में हमारा इल्या 


१० रामायण १/१६/१५ । 
२० येतद सौता १०/५४/२ । 


शौध प्रबत्ध--वटना विश्वविद्यालय 


२० शवे लाश्बतरॉ"पमिषद्‌ ४/१० । 


® 


साधन करे” ॥ यहा वाल्मीकि ष्ष्णि के दारा मायायो-्ग का आश्रय लोकर विविध रपो? ओ 
आरभ करने की जात कह रहे है।। मा्यायोग अधश्च योगमाया, काश्य लेकर छी निगुण ब्रह्म 
सगुण रुप वायरल करता ही । भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करने बाले केवाग्तियो ने माया को 
वियित पायो को थुण्टि करनेचाती ठिगुषाह्मिक्षा प्रकुति कक्ष है और घस विषय मे! उप- 
निवल के ऊधरण मीं विये हो, जसे --"मायां त प्रकृतिं" व्ियात्‌" ॥ च्छ्म युराण मेः 
विविध बतु ओर को सुश्टि मो समर्थ असुर की शक्ति विशेष को माया कहा गणा छै । जिसका | | 
विनाश करिणा के बकु ने" लण्ड-क्षग्ड करके किया हैं 


इस प्रकार यह माथ म केबल कल्याथकारी च्छि को शक्ति फे रण में क्षोती 


है, अभित दुष्ट दैत्य को शक्ति भी माया कशी जाती है । वाल्मीकीय रामाय के” सुन्वरकाण्ड ह 
मौ पानः उसे किशु के मछान्‌ तेज फे रष में उपत्थित किया गया हे । लंकमुरी झो | 
सहसा जलती हार्ड देश्षकर वक्ष” को राजस आअल्यक्र करने बगे और कहने लगे कि क्या 

भगवान बिष्या का महान तेज जो अचिन्त्य, आयात, अनन्त और भमश्वितीय छे, वही माण से 


वानर का शरीर घारण करवी राबखो पो विनाश के लिए ग्या इस समय आख हे = 


१- रामायण १/२८/९८ । , 
स त्यै स दितार्थाय साशायो गमु णाितः । 


आमन्टवं गतो व्यि” करु सलथायमुत्तभम ॥ 


३० कि" घृराथ १/१८/२० ॥ 
सेन मायासहस तब्कम्बरस्थाशु गामिना । 


. बत रक्षताचे हमे के कशन सघितम ॥ 


शोध प्रबन्ध- पटना विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन | 


कि वेध्यं या कामिरुममेत्य 
रद" विनाशाय घर सुलेजा। । 
अचिययमब्धतमनम्तमे"वा 
स्वभायया खम्प्रतमभागत वा ॥ 
उत्तरक्षाण्ड मो अण कत राम को बह्म का सन्तोश सुनात छे तब कछला थे 
में पुर्वकाध में! {अयात्‌ शिरण्यगर्य की उत्पत्ति के समय)? माया इवारा आपसे उत्पन्न छुआ | 
थ इसलिए आपका झुठ हुँ, मु सर्वसंहारकारी झाल कहते हे -- 
तवाहं पर्व की मावे घुठः परपुरंजयः । 
मामासामाखितो” वीज्ञालः सर्वसमाहरः ॥ 
काल पुनः कहता छै हि पुर्णकाल में उमलत लोको को माया को इवारा सवर्थ 
अपने” मेर लीन मरके आपने मछासमुठ् के जल में! शयन किया था तथा उपक आळे आपने डो , 
माया के इवारा अनेक सत्वो” को अन्म विख था । असे काण्ड मे सीता को कियुः झो पुरात ग 
पत्नी "योगमाया" कदा गथा छै । वह योगमाया हो राम शो यथार्थ रुप से जानती थे कि || 


बै" अख्त्य, अधिनाशी तथ' जरा आति अव्यक्षओ से रसित परञ्राम छै + 


१- रामायण ५/५४/३७ । 
२० ऋग्वेद संछिता १०/१२३/१ । िरभ्यगर्मः समवर्ततागरे ॥ 


सब्य ७/१०४/२ । 


a2 
। | 


४० यही ५/१०४/४०५ १ 


५० यश्चै 3/१९०/११ । 


८ जज ne 
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शौध प्रबन्ध--पठना विश्वविद्यालय 


इन उुसंगो” से सकट होल है| कि जस्मीकि ने माणा का एक और अदभुत श क् 
के रण में अर्थ लिया या, जो” किसी भी बलशाली के पास रश सक्ती छे, तोः दुसरी और 
उन्हे ने. परबुह्म को अद भात, अनिर्वधनीय शीत का मी इस शब्द से अभिधान किया हे । यछ 
शक्ति छे अगत्‌ को सृष्टि, रियति और विनाश कर सफती दै । यह दार्शनिक दुष्ट भले छी 
चिमिन शास्ट्रो मो एकट हुई घे, किता जाल्मीकि इसे एक कावि के राय में, फ्र्युत एक | 
ब्यावक्षारक मनुष्य का रष मो रजतो हे' । किसी मी मारतीय से पक्ष जाय कि यष्ट जगत्‌ 
कण घो ? सो” बह इसे परमात्मा की माया डौ बतलायोग । संसार के सभी नाम रुपात्मक 
पद्र्य कि को माख के खुष में है और माया के विना जगत्‌ को रचना नहीं हो सक्ती। 
यश आध्यात्मिक दृष्टि वाल्मीकि ने" अपने काग्य में कर्ष स्थानों पर एकट बी डे, फिन्ता उसे 
एकट करने" का उंग विशुद्य व्यावक्लरिक हे | देसी से इसमे रोचकता ओर सरसता मरी 
हुई हा, उसमें कहाँ मी तत्वमीमांसा दी शुष्कता नहीं है । 

वाल्मीकि ने” राम को परब्रत्म के खूण में अन्तिम काण्ड में तथ एथम काण्ड 
भी साधित किया है । केवल यष के वाग्यो में कुछ प्रकरणों को” इकर उन्होने राम 
को एक सामान्य जीवन में दृश्यमान मशापुरुष के रण मो चिठित किया दे । इल आध्र 
पर भारतीय परम्परा और भावना को न समकनेव्यले लोगो ने राम कै परक मानने 
वी वरपना कोल्कस्पता से कवच समस्त अंश को परष्चित्त बतवाया हे" कि जय जवचतारबछ झा 
प्रादुर्भाव छुआ तथ झश्मीवीय रामायण के मुल मग मे उपयुरत अंश ओइ दिये" गये । 
छ वियन्‌ दसो सहमत महाँ और रामायण के सम्पुर्ण रुप को आल्मीकि 


द्री और डु 


र साष गये” छै, 
झी रचना इवीकार करते है” । घस प्रसंग मे बहुत से तर्क तया प्रमाष फतत कियो गये छै, 


किन्त यदा दार्णीनिक युक्ति का निरुपण अनिवार्य प्रतीत घोल है । 


हु प आ _ 
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निक अध्ययन 


रामसथ की रचना एक निश्‍चित त्व्शीनक योजना का प्रतिफलन है जिसका | 
हम गीता कै एक श्लोक मे मिलता है कि फ्राणियो" का शरीर आरम में भो अव्यत रहता 
ढे, आर अन्त मो मी आयात ही रहता हे, केवल मध्य आग की छो प्रतीत होती है । 
उसके विषय में इम जाहे जो" कुळ कछ ले ॥ दत दुण्टि से एदा ज सकता छै कि जिन लो 
ने राम के मछापुरुष रूप वाले अंश को मल रामायष कहा है, बे बस्त दुण्टिवादी छै, । 
अग्यात का खोच उन्हें नहीं है । वाल्मीकि ने तो" परमात्मा के अष्यत रप से अग्यत रण | 
तक की यादा अपने काव्य को करायी है । परमात्मा झै सब रय मे घिष्णु( सर्वग्याणक) 
ककर उन्हें ब्त रूप चारथ करने के लिए घुवुहत करना तथ्य अपनी घ्यात लीला का विशय 
घृदर्शन करके णुनः अग्यात में चीन हो जाना -” उस जशीनक योजना को समझकर ही 
रामायण के” विषय में! काळ कक्ष जा सकता छे । 

भारतीय दार्शनिक सदा से" यह व्श्थिस करता रख्य हे कि घन केवल ब्यात की ; 
लीला देख रहे थे, इसके आवि रम और अन्त रुप की छम दोल नहों सकते! ॥ बह तो 
अज्ञेय हो, अघ्न्य है ॥ भारत सरकार के यिषा मंत्रालय के तत्थावथान मे प्रश्न शित दर्शन 
शास्त के इति की भामिक में तात्वालिक शिक्षामंद्री सो एक फारती कथि की कबिता धुत 
की है. जिसमे! इस सँसार बी तलना एक शेसो पुरानी घराण्डुलिपि से की गयी छे, जिसके 
प्रथम और अन्तिम पुष्कळ सवा के लिए शुष्त हो" चुके है । यह कडेस अब विल्कुल सकम 


Ds कवळ apa ठक अपड (88 “5 आएको ८०७ दपक बे 


९१» गीता २/२८ । र 
अन्यतादीनि गुतामि उ्यातमध्यानि भारत । 


अध्यतनिषनान्येल तठ की घरियेतना ॥ 


शौध प्रधन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


के आमक 
I ..? 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन | 


नहीं के कि पुसतक का आरण्झ केसा छुआ या और उसका अस्त ष्या हुआ था ?* चस प्रश्र 
संसार के सभी साशीनक यह सोपवतो रहे हो. कि आरम्भ और अस्त अद्ञातब्य है । सारा 
दर्शनश्ारठ चन तुष्त पुष्ळो' के अनुसंधान तया सविसन मे" ही लग छुआ थे । भारतीय 
छाशीनिकों' ने चस अज्जल्वय को" अपने जतिम नेठो से दे ऑर यह अनुभव किया कि 
अलोकिक कार्य करनेवाले सगो व्यित परमात्मा के खाप हे. । राम को" जी इसी रूष मो 
वरु का अवतार कहां गया । देसी दुष्ट से कुष्भ भी अवतार माने गये । 

उच स्थान सो किन स्थान घर उतरमा छौ अवतार छै । भगवान क्ष वैकुण्ठ 
आम से नसोक घर लीला आहि के निमित्त अवतार होला है । भगवान्‌ के अबतार का 


अदेय गीता मे” इफट किया गंय हे कि साथओ की रक्य, दष्टो” के विनाश तथा वर्म की 


= 


स्थापना के लिए यगन्यग में! उनका अवतरण शोता है ॥ सुण्टि के शाश्वत चर्म है -- | 
IE 


~ 


शोभा कुमा 


उत्पत्ति, स्थित ऑर पुलय ॥ दन तीन चमो” के प्रतिनिधि देवता रामायण को रचना के य्न 
ही बरह्मा, किप और शिव के रूघ में स्वीकृत छो प॒के थो । सॉकिक सकुत-ल्यह्ल्य मेः शि 
सृष्टि या पालक के प्रतोक कोने से जिष्णु थी बहुत तोकाय घुर । अतः उन्हीं के जव- | 
तारो" की अधिक वर्णना को रमी छै | 

काञ्च लोगो की मान्यता थे कि बुद्ध की गना जब चेवताजो मे छोने लगी 


१ छिट्री आक फिलासफी, हट्न एण्ड वेर, जार्ज एलन ( तन्वम), पुण्ठ १३ 
(भग १)। 


२० गीता ४/८ ॥ र की 
परिताषाय सादना विनाशाय चे दुण्डतान । 


धर्महायापनाथयि संमव्यामि युगः सगे ॥ 


IHNEN 
A 
दो 
RSS 


तय से" ही अवतारयाद वा पृथलन हुआ ॥ पिन्त यह मान्यता छममालङ हे" । चहत हिधति 


यह & कि अवतारो” फे बीज घैदिक साहित्य मेर हो प्रघत छो-ते दे) शतपथ ग्रहाण मे” 
मह्यादतार (२/८/१/१) तथ क्मवितार ( ७/३/३/५) के संकेत मिलते है । उसी प्रक 
तैत्तिरीय संधित्य (०/१/५/९) मे बाममावलर का उलेख है" । ग्वेद (१/१५४/२) में” | | 
किष के तीन पवकम“ से सृष्ट नापो जाने" पी कथा छै । आम्तोग्योषनिषष (३/१०) में 
देवकी युद्वे कृष्य तथा तेतरीयारण्यक( १८/१/६) मे! वासातेब कुष्य का उल्लेखे है । 

_ अवतार के सम्बन्ध में यष्ट घात अवश्य विचारणीय है कि वेतिंक झो में 
जहा गुहमा का अवतार बतलाया गया है, वहाँ प्रराबो/ में किक के अवतार माने गये ः 
है । 


= 


बाल्मीकीय-रामायथ में! घोण्नो” प्रकार की बाते” मिलती छे । मालका०्3 के परतही 


| शोभा कुमारी | 


ओर सोलढये' संगो”' मे' नारायण किण बो इवारा राम का रूप में अवतार ग्रहण करने की शर 


चर्चा ॥ किग्त' वाल्मीकि यह नहीं भलते कि राम ढुल चै ,माया कारण वे" नाराथ्ण 


शोध भ्रबन्ध--प॒टचा विश्‍वावद्यालय 


य किए" कहलाते हैं । बही मारावष राम रूप में अवतरित दुए छै ॥ जिस समय काल 
उत्तरकाण्ड में राम फो" अपना पुढे वतताता सका भाव यछ छै कि जो प्रथम तत्त्व 
के रूप मे राम पुर्वका में उद्भूत हुए थे तो वै कहा के ही रण थे २ किण 
बार-बार उल्लेख जगत्‌ के पालक झोने के वारण है । उन्हे लोकपति कहा गया छै । 
लोको” दी रद्ध बो लिए भगवन नारायब ने" जो" प्रतिश्ष की थी वह उत्तरकाण्ड भे भरी सहि 
घुकी है" । इसलिए जगत्‌ के पिता मड | बुह्मा ने" यह सन्तोश भेजा धो कि अब आप परमथाम 


१० हिन्दो साहित्य कोश, मांग १३? ०१ । 
२० रामायण ७/१०४/२ । 
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शोध प्रवन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


केः आये" है 


बार-बर दाह्वराया जाता है ढसमिण सृष्टि, स्थिति और बिनाश का चढु चलता हो | 


® 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अह्ययन र ह 


मो आ जाएँ । ब्रह्मा को पिताम ओर त्व. को जगत्‌ पिता कहने" झा अभिप्राय इर 
निक चिन्तन में ही निश्चित घे. कि जरमतत्रण ब्रह्म ही 


जो दह्या के रुप में! दृतिग्ठित 
हे । उस ब्रहम से जगत्‌ जिता ष्य की उत्पत्ति हुई है और किए" विभिन्न अवतारॉ” 


अर्मोळेय-रामायथ में! आदिकवि ने" लहव-विचार की दुब्टि सै यही तथ्य 
उकाशित किया है कि सगुष घूम नारायण के राय में प्रकट झोकर संथुओं को रणा और 
दष्टो के संहार के लिए राम का अर्धात्‌ मामव का राप थारण करता छौ और खस रष 
में! समरत लोलाओ” को तिहाता दे,जो एक मानब के लिए सर्व समचित झो सक्ती हेत 


चेन समस्त जीलाओ का संवरण मै आव्ययक छे तथा समाल लोको को अपने आप मो 


T 
|| 


यी 


= 
संखित करके, इवर्थः में समाच्छिट करके मछाखगर में भगवान्‌ शयम करते है! ॥ यह कुम 


शोभा कुम! 


है” | एक दासरी कल्णमा यछ है कि व्ण्ण” णरमक्यम में रहते घे, गोवलओ की ज्र्थना 

पर मानव राथ में अवशेर्ष होते हे | णरमधाम मे निवास करनेवाले पमा का संसूय 

ही उन्हे! मानव रूप मे' से” आता है, भिस अवतार में उनकी जितनी आयु निश्चित सोती 
है, उसे पुरा करके वे पुनः अपने पूर्व रुष मै पते जाती है | 


इस सम्बद्ध मो वाल्मीकि ने झल को अपरिमिते शर्त का निर्देश किया छै । | 


शल सो" का समाछार करता छै । उससे कोरल चच नहीँ सकला । यल्मीकि कहते छै "काल 


सर्वतमा हार: " । कोई कितना भौ शगितखली शो) काल की गति उसे घोड नझैँ सकती । का | 


१= रामायण ०/१०४/४ । 
२- यही ३/१०४/१३ । स त्वं मनोमयः घुर्णपमनिणे बिनै । 
कालोऽ में ते भरजेध्स समीपम पंणतित भू ॥ | 


OO >१ २४० । 


बृष्टि के आरम्भ मे प्रथम तत्व के” रुप मे! उत्पन्न शुआ था । उसलिए उसके आवेश 
का अतिधुमष न्हे किया जा सकता । विंग्तु' सर्वशक्तिमान अवतार राय राम सै वाल मी 
जाकुरत रहता छै तथा बढ उमके” सामने खे" विवल्प रखता है कि प्रजा पालन के लिए आप | हि 
अपने समय सै अधिक भी पुझुवी यर रह सकते" है, और यति शेसा न पादे तो अपने 
परमधाम में जा सकते है । राम दूसरे" ही विषय को" स्वीकार करते छै । 

बाह्मीकीय रामायब वे" उपयुत्तित एसंगो* से" यह अनुमान ओता शे कि तत्त्व 
मीमासा के जद मे वाल्मीकि दर्शन की विकट गन्यियो' का समाधान फुटत करने का विचार | 
नहीं रखते, अपितु वे व्यावहारिक दर्शन हो उपत्थित करते' हे''। किन्तु यह साशीनक विचार 
भी परम्परा एवं अध्यात्मवाद की दुहि भूमि पर सञ्ज थे । सामान्यतः यही विचार घुराबो* 
मे” और साधारण जन जीवन मे” मो दिलाई पड़ता हे. । बसलिए वाल्मीकि को शम तत्त्व 


चिन्तन को दुष्टि से जनवादी ठाशीनिक कढ सकते है, शुष्क दार्णीनक नहीं । 


ऑऔंलतिकलदी- ज्थिरधारा 
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बाल्मीवीय-रामायब मे' भौतिकवाची चिम्तन आरा का भी उल्लेल हुआ है ॥ 
वित॒कूट मे जब राम भरत को समझा बुझा रहे ये तथ हा नामक कहाण ने राम 
के- नाहितक मत के तर्क" के इवारा समझाने का प्रयास किया । जाबालि को जाश्मीकि ने 
आह्मबॉरत्तम कडा छै, किन्तु उसकी वाषी भी धर्म के विरुद्ध कही गये छा 
- जाबालि बो विचार मारतीस-चर्शन में सु प्रसिदथ चार्वाक के” विवारा" से मिलत्ते- | 
जुलते" हे | छन विचारा” को” स्वतंत्र विधार-पाथति फे रुप में देखा जाय हे । श्वेत 


द यक चळ 38 वड उर म ब) नक ह सी उ 


१- रामायष २/१०८/१ । 
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वाल्मीकीय-रा ० 
रिक अध्ययन 


oe ००५० 00000 लीश धक 


संहिता में छन्छ की सत्ता में! र्दे करमे-बाते अनयुत लोगो स उल्लेख है । किन्तु वहा ||) | 
ऐसे लोगो की निम्दा को गयी हे, जो प्रजा-पाठ नले करते, येश-तान आति नहीँ करती | 
ग्वेद के मण्डू क-ूबत (७/१०३) मे*'भी तात्कालिक धार्मिक या-कलापो? पर ब्यय है । 
उस प्रकार सोतिकवाली विचारक धार्मिक ड़िया-कलापो*: केः आरम्म से ही विरोधी थो ॥ कद 
निषद्‌ मे मी मोतिकलाठियो- झा निले किया गण हे कि वे थन वे" मोठ से पद छः 
दे, घाल चुड्थिषाले छै, प्रभाव के कारथ उन्हे परलोक के मार्ग में! आस्था नहीं शोती, 
केवल इसी लोक को मानते" हे, घरलोक को" नहँ ।! 

रापायभ मो आये छुर जाबालि के विद्र मी बिशुद्ध मोतिकळाणी तथा सुखद | १ 
खे" प॒भावित हे ॥ जनाति बर्थिङ विंवारों को प्राकृत जन्‌ के” विचार बतलाते है । बे दछ । 


कि संसार मै कोई किसो का नहीं ह । जीव अकेला जम्म तेता हे जार अकेला मरता हे ; 


~ 


शोभा कुमारा «छू 


जो" मनुण्य माल-पिता समळ कर किसी के प्रति आसात हालता हे, घड पागत हे । साता 
पिल र अन तो” मनुष्य फी याता मो पड्नेवाले विश्ञाम स्थलो के समान च । उनमे हि 
पुकार को आसात बढिथमत्ता भशं छै ॥ पिता जीव के जन्म में निमित्त मात लाता दै । | - 
लिए न चशरथ आपके कोई ये और न आप उनके कोई हैं । राज को जशी जना था | 
बहा“ चले- गये" । यह तो" प्राणियों की स्थामाविक स्थिति हे आण व्यर्थ ले णिता फे आवे] 
के धर्म समझ फर वडट उठा रखे थे । 

जायाति क्षे विचारा” मै वर्म झोर्द' पुरुषार्म नहों छे । यछ केवल सृर्जताजश 


न वद रि । म साम्परायः तिभाति वालं पुमाइयग्त ब्त्तमो देनेमुछ मेँ. ॥॥। 
अर्थ लोक माहित घर इतिमानी पुनः पुनर्वपमाघवयतेमेो ॥|§ 


पय ट/२ । क्‌ 
२- रामायष २/१०८/ को 8 आयते अन्तुरौक एव विनश्यत । 


क उ नल करन कम क+ ०” | 
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वाल्मीकीय-यम्ायण क! दा 


री निक अध्ययन 


दःस मोगने क उपाय है । जिन जिन लोगो ने चन को छोइक्र चर्म ह आरण 
है” ऊ्लोमे संसार मे” घर्म के नाम पर के-वल युष्स ही मोगा है । 

प्रादध की निम्ता करते दु जावाति कहते. हे! कि यह लोगो वा शरम हे कि 
श्राद्ध मो किर हुआ जन पितरी" को" मिलल छे इसमे? केबल अन्न क्ष नाश होता दै आर. 
कुछ नहों ॥ मरा छुआ मनुष्य इया कमी कुछ सा सकता छै ? यदि यहा दसरी का खाय | 
हुआ अन्न दासरे के शरीर मो चला जाता हे तो” परवोछ में जानेआली के” लिए इध ही | 
कर देना चाहिए, ऊहे' मार्ग के लिए भोजन सोना ठीक नहों # यह व्यय वरतातः आईच | 
मे/ करायो जाने'लले" दाह भोजन पर छै जिसके माध्यम से लोग अपने पितरो की 
और तुग्ति समझते” छै । याजकि चर्शन मो भी ठीक ऐसो छै वात कहो गयी दै कि मरो 


हुए जन्तुओ का थ्राइध करने से उन्हें तृष्ति मितती खोती तोः दुक हुए दीपक कौ शिखा | 


शोभा कुमारी 


को" मी बढ़ाया जा सकता छै । उसी परकार परवेज जानेजचे लोगो को लिए मार्ग का जन | 


देना व्यर्थ हे वयोगक घर में किये” गये श्रावव से छौ उन्हें मार्ग में तुष्ति मिल जायेगी । 


शोध प्रथन्ध--पटया विश्वविद्यालय 


6 


स्वर्ग मेः रिथत पितृ गंध या देवगण यङ” चान करने से तप्त छञोती छौँ तो प्रासात के 


बैठा छाए लोगो के लिए मोचे तक्रे पर ही मोभन रख तेनो से तुष्ति क्यौ नहीं निल 


जाती ?2 " 
जावाति का- यह मत प्रतिपादित करते हे कि दान का महत्त्व जिताने के लिए 
बेद आदि म्र्थी का निर्माण वुरिवमान मनुष्यों ने किया है । यर-पुआा, यान, तपस्य, संन्यास 


CTY YT YT Ye कळ कनक कन" 


१~ रामायण २/१०८/११ । 


२- माधवावार्य, सर्वदर्शन संग्रध, चार्वांक-वर्शन, श्लोक १५-१० । 
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आदि को और सामान्य मानवो दो" प्रवृत्त करके बे अपना हो स्वार्थ छिप करते हैः | 


वे कहते” है कि इस लोक के अतिखित दूसरा कोई लोक नश छै | जिसके फल शोवने ! | 


के लिए अमीत के पालन को आवशयकता छो । जो- प्रत्यक्ष राग्यलाम हे; उसे प्राप्त कीजिये | 
और परीच घारणोपकिक लान को योघे' छकेल तीजिपे' (प्रत्यक्ष सत्‌ तदालिठ परो 


कुरू)। या जावालि प्रत्यक्ष घरण झी एकमात्र उपादेयता बलत है! । यश रूप में र्नं 
| 


होनेवाली काम्य बतुजो को- छो सकर जो दुप्ख,तपफाय, वृत, उपवास आति करता छै, बह्‌ ' 
मीविरोमषि छै । चर्जक मतानुयायी कहते” हे! कि संसार मे सख-दम्स का मिश्रण तौ. 
रहता थी री, भरुणर्या लोग उसमे से सुख को" निकाश कर मोग करते हो और दा: जा 
जे छोड पाता है " बरमदहय कणोत: शको मघरात्‌" की नीति पर समी भौलिबंजती चलते ' 
है। | दसलिए जाजलि के तके बा मौ सार यही झै कि राम को व्यर्थ छे पिता त्श | 
पर चलने कौ आवश्यकता नही हे । वे" आदेश तो उनके साथ छी चले गये । अब अचय 


आपको परतीला मे” छै । आप राज्य पु का भोग करा! 


शोध प्रथन्ध-पटत्ता चिश्‍व विद्यालय 


गौ'तिकव्वत का खण्डन 


रामायभ में जाबालि के छन तक्षको पूर्व-पक्ष को और से शी उपल्यित किर 


गया छै । राम उन तक का अगबे' सर्ग में छो समुचिते प्रतिवाद करते है तथा सेव्येत 


धार्मिक-ब्यवर्धा को स्थापना करते हे” । वे जाकलि के वचनो को कार्य के समान विसायी 


घड्नेयाशा अक्षर्य और प्य के” समान दिखायी पड़नेवाला अपश्य बतसाते' छै र राम बहु 


सस ०77/५ । यत्का ह्येते यः मेथिः कृता । 
यजए्ववेछि वीद्वच तपहतण्यहवे संत्यज ॥ 


२० रामायण २/१०८/२ । अकार्य क्षर्य संशशामपथ्य प्रध्यसर्निमण्‌ । 


शौध प्रथन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


क 
मून 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन १. 


ही मयुर नैति से आवालि ; वे” मतो का साडन करते. है! । घसमे बेन रोय या आवेश 
प्रकट नहीं करते । वे” कहते है! कि जो पुरुष चर्म चा वेद की मर्याव स्थग वाता छै 
उसकी प्रवृत्ति भाषकर्म मे छै जाते हे । बढ कभी सामान नहाँ पाला । कुलीन-अकुलीन 
का अन्तर यह आचार हो करता हे | बीर और बोभानी एवं पवित और अर्पावत का सैल | 


मी यह आणार हो करता दे" । जाबालि बे" मत पर चलनेवाला व्यक्ति बार से घेण्ठ 


दिल्लायी पड़ने” पर जी अनार्थ होगा । बह शोवबान प्रतीत कोते दश मी चारदृहीन होगा । । 
जावाति बे" उपवेश पर चनने' से संखर मे क्षयो* श मिळण हो" जायेगा । करिय-अकततग्य 
वा कोई मेद-माव नहों रहेगा । कमी मनण्य किसी एक कार्य में प्रवृत्त छोगा तो” कनी | 
उसे छो-इकर सासरा कार्य भौ कर सकता घे एयोकि उसका लक्ष्य तो” अर्थ और राम की प्रा 
होगी । इन्‌ दोनो विषया में मुग-सुष्णा क्षे लिए जवकाश हे । 


राम कहते" हो. कि खस रवाळ मत पर चलने के अरण पहले” तो" मैं 


शोभा कुमारी 


केळावारी बन जाऊंगा और फिर मेरी प्रथा भी स्वेष्शाचारी हो जायेगी । यह फिली मी. 
राउय के विनाश के लिए परयप्ति कारण थे! कि राजाछजा खोलो स्कघन्व आपरणकाले छो १ 
धर्म को मर्याचा न समझते छौ । 

राम सत्य की महिमा बतलाते हुए कडते छै कि सत्य शो प्रधान धर्म है", 


छै" 9 “यो” क्श्ठिं 
एकर किम ॥ सत्यवादी मनष्य अद्यय घरमध्यम 


समालम आचार 
आधियों+ और देवताओं नो सवा सह्य पा 


मे जाता है | सत्य ही दीबर हे, यही सबका मल थे, उससे बढ़कर दूसरा कोई पत 


नहीं । दान , यह, खम, तमस्य और खेच इन संघका आध्यर सत्य छी छै । बसलिश सबको" 
ed) १ 


४- रामायब २/१०८/१० । 


हि री 
| वाल्मीकीय-रामायण का दार्थ निक अध्ययन 


सत्यथरायभ छोना चाहिए । मिथ्याचारी पुरुष से" लोण उसी पुकार डरते" हे, जैसे सर्प 


से । इसलिए में सत्यपृतित्र हु और सत्य दा पालन करने के लिए प्रतिकथ हू । पहले 
सत्य पालन को पृतिल्य करपे, अथ लोम, भोछ अथवा अश्ञन से विषेवशुच्य खोकर णिता को | 
सत्यपालन को मर्या सँग नहों करा एँ य 

सत्यन्धर्म सो कट व्यतित चंचलच्टित होता हे, उसके विये हुए हम्य-कव्य को | 
सोचता ओर पितर ग्रहण नहीं करते । सत्य-वर्म समसत प्राषियो"-के लिए दितकर ओर सर्व 
श्रेष्ठ छै । मनुष्य का पाप तीन एकार का शोता है --आयिक, वाचिक और मानसिक ।१ 
सत्य पर चलने वाले घुरुष को ममि, कीर्ति, यश और खामी ये चारो” चीजे! मितती छै” 
शिष्ट पुरुष सत्य का छी अनुसरण करते हे? । जाबालि के मत कौ स्वीकार करने से सत्थ | 


औ-र न्यय दो"नो) का इट उल्लंघन छोता थे इसलिए मे! पिता के” सामने जो" प्रतिज्ञ कर : 


शोभा कुमारी 


चुका छु, उले छोड़ नहीं सकता । प्रतिज्ञापातन मे यति गौतिक कब्ट भी हो तो भी बह 


शिसे-चर्य है । पिता कौ आला यासम का आसन बत बझ 


शौध प्रबश्ध--पटना विश्वविद्यालय 


राम संसार को” कर्ममोगी कहते हैं । यहाँ आकर शुम-कमो का अनुष्ठान क 
चाडिए,स्योकि अग्नि, अयु ओर सोम मी कमो" के ही फल से अपने-अपने पका के अधि-' 
दारी बने है । छन्छ से खी यका का अनुष्ठान करके स्वर्ग याया छै । आर मद्दार्थयो 


ने. उग्र तपस्या सो व्डिय लोका” में स्थान प्राप्त किया छै । 
दवर्ग लॉक का मार्ग सत्पुरुषो/ के इधारा न्फिनलिजित कमो” के राप में हे 


१० रामायष २/१०८/१० ॥ 


२० राधायण २/१०८/२१ । कायेन करुते याथ मनस रूप्रधार्य तत्‌ । 


अनुत॑ जिहवण जाह त्रिविध कर्भपातकम्‌ ॥ 


न्न न न् 


वाल्मी 


कॉय-राम्मायण का दार्शनिक अत्यया जा न, 


सत्य, धर्म, परादुम, सभी प्रषियो' पर दया, प्रिय बोलना, कह्मबो*, सेबताओं तथा अर्तिय 
की पुजा करना ॥ क 

राम ने जायालि को” नाहितिक मत के प्रतिपालन केन कारथ पाखण्डी बतलाया 
तथा यह कहा कि पिता ने बो आपको” अपन यासक घना लिया था उनके इस कार्य को मे” | | 
न्ल्वि करता हू” । राजा का यह वरय है कि बोर फे समान नास्तिको! मै” लण्ड दिलडाधे, । ॥ 
न कि उनका सामानवरे । प्रचीन अत से रहब लोग बेले” कोः प्रमाण मान कर स्मित ||| 
(अखिल, सत्य आफ) ,कूत (तर्प, न, परोणकार आवि) तथा छुत (यज याग) दमे का | 
सम्पादन करते चले आ रहे हे । यर्म मो तत्पर तेज से सम्पन्न, णान गुण की प्रधानतावाले” 


अहिंसक तथा श्चि जन ही संसार में पुज्य होते छै । 


शोभा कुमारी 


प्रकट किया कि आपको” केवल वमजास से रोकने के लिए मेने नास्तिक मत का एतिघादन 


किया था । में! नास्तिक नहों छु” । और परलोक आदि में मेरा अधिश्कषस नहीं डे अब ॥ 


शौध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 
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देवकर मे! आहितक बन गया छु ओर लौकिक व्यवहार को समय आवश्यकता छोने पर मे 

पुनः नारितको के” समान बाते! कर सकता ह । इस समय युक शोला अवसर आ अचो 

था सलिए मैंने छीरे-थीरे” माहिलबी बो वधुत-सी जाते कह श्री । मैंने" जो" यह आत 

कहो, इसमै मोरा उदवेश्य यही था कि किली तरछ आ भको प्रसर्न करके अयोध्या कटन 
|. 

चे" लिए तत्पर करू । 


दे (४ || १ 
शि ल २/१०८१! सत्यं च चर्म थे पराढुम च मतानुकम्यां पपवबातिता च ॥ 


दिववातिते'आतिथियु जन च फम्धानमा हु रितेधिकरण सम्तः ॥ 


अक २१००१० तय तय तन न उननननननन रामायण २/१०८/२्८ । | 


5 > ९३१० 


वाल्मीकीय-राम्मायण 


क _ या 


का दार्श निक अध्ययन 


॥ 


जाचालि की उस खात क्ष समर्थन बक्तिठ ने मी किया और कल्ल कि खस. 


कै आबी परलोक मे? जाते” ओर वहा" से लो-टते- हे! | जाबालि पानः जन्म के लिधास्त 
जानते” और मानते हैन? जाबालि का ऊतेश्य आपको किसी पुकार अयोध्या हौ टान शी 


इस प्रसंग मे बॉल ने संखर की उत्पत्ति का फे-राषिङ मत सनाय कि किस प्रसर जले 
पृण्ची का निमणि छुआ, ब्रह्मा उत्पन्न झुर और कुमशः विभिन बगी की उत्पत्ति हुर्च । 
इस पुकार जाघालि के 'मोतिकयाली एवं नारितिक मत क पर्यवसान जीराम तवा 


उनके गुरु बस्ति बे" आध्यात्मिक तत्व चिन्तन में हुआ । यही वाल्मीदीय रामायब का रवर 


ह, सिदान्त पच है" | 


शोभा कुमारी 


शौध प्रबन्ध- पटना विश्व विद्यालय 


१- रामायण २/१९०/१ । 


| भू 
| 
| 
| 
| 


छक क एन्ड द: 
sha esp बत 


अध्याय ५ 


a 
७०२०७०००० 


रामायब में पुरुषार्य- वर्पना 


पुरुणार्थ का परिचय == कर्मबद --निराशावाद -- 


आशाजात -- पुरुणार्थ चिन्तन == चर्म और उसका 
अर्थ =~ स्त्य औरधर्म में सम्बन्ध -- चर्म और 
तिवर्म -- काम और अर्थ चर्म से सावन्ध -> काम 
की शक्ति का वर्न == अर्थ की घरिभाणा और. 

विनियोग == चर्म और नेतिक मुल्य -- मोच । 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्श निक अध्ययन 


व्ह: 
> यत पीन मारतीय विवारको ने मानब-जीचन को” आध्यात्मिक, १ 
और नैतिक पुष्टि से समुन्नत करने के लिए पुरुषार्थ को कल्पना; | 
की यी । इन सिरक ने जीवन के मोतिक सुख का समन्वय आध्यात्मिक उन्नयन को साथ | 
किया या ॥ शरीर झी आव्ययकताओ और वामनापरक वृत्तियों की पुल को लिए तो मनु 
सदा छय्त्नशील रहता डी शो, किन्त इनके अतिरिइत जीवन फो संयम और नियम से व्यवहि 
करके आदर्शपर्ण बन्दना मी उसका परम झ्य दै | मोतिक सुज को उपेल नहँ के जा 


सकती, क्न्ल दसी को अन्तिम रश से रवीवार कर येना भी जीवनदर्शन नहीं दे । द 


शोभा कुमारी 


आध्णतिमक नेताओं ने कहा था कि साँलरिक मोहमाया और 'श्वर्य- गौरव मनुष्य को” 


सन्मार्ग का कििदर्शन नहीं कराते, अपितु खिग्रम्त करतो हो । इसीलिए मानव-जोवन का तय 


शोध प्रथन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


मोतिक सुख़ न छो-कर आध्यात्मिक तुल हो-ना अधिए । सोगपरक बुतितयो का अध्तिव छा 
खेला | हु जबकि आध्यात्मिक वृहितिया^ रवायिव प्रवान करती दै । भारतीय डो वन-दर्शन अन 
सोनो- पृथ्च॒त्तियो का समन्नित रुन हे जिसे पुज्यार्थ कछा गया है! । 

इसके" अन्तर्गत मनुष्य लौकिक उपभोग को खथ धर्म का अनुसरण करते छुर 
शवरोन्मुख खोकर मोझे भाता थे । भारतीय विद्यारधारा मे विभिन्न बत्ति का जलन 
करते" हुए मच याना मरम देशय बतलाया गया दै । पुरुणार्थ के अन्तर्गत अन्य संभी 


अबैश्यो के साथ-साथ मोच की घाम्ति कोः अन्तिम उदेश्य कहा गया छै । इसीलिए मानब 


जीवन की सार्थकता चर्म, अर्थ, कोम, शोक =~ छने चारो पुरुषाय की अण्ति है ॥ 


दु जज ना री 
2३४” 2 


क 


शोध प्रवन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


प आक ` 


पृथ्म तीन की त्रिवर्ग कहते" हे" और अन्तिम पुरुष्यर्थ को” मिलाकर यतर्वर्श को कल्पना सोपी 


दै । पर्मशरत के गुम्यो मो इन समी की सम्यक्‌ विवेचना हुई हे । 


कर्मवत 


पुरुषार्थ फो करना को घुष्ठममि मे' आत्म की अमरता और कर्मद ये 


को प्रमुख स्विणाग्त आरतीय दर्शन में! माने गये" है! । नगवदुगीता में श्ीकृंष्ण के उपदेश 


मी इन तनी स्हिघान्तो को आयार मानकर हो प्रवृत्त छोते दे । वैदिक मठ मो अमरता 
प्राप्ति बे" लिए श्लर्थना की गर्द छै । ऋ्वेद्र बो दशम महल में मंत आया है! जिसमें यमलोक 
मे गयी घुर् आत्मा को पुनः दूसरे” शरीर में परमो करने दो लिए कडा गया छै ॥ 
अधर्वषेतल में” आश्मा के पुनर्जप्म का ग्याबहारिक रुष में बबीन मिलता छै । 

जहा तक कर्म स्थिघन्त चा फन हे इसका अर्घ बड छे कि प्राणी अधमे कर्मा- 
नुज़र शुभाशुन फल भोगता छ । वुदजरण्योकोपनिज्द में यछ सकट कक्ष गया हा कि 
आत्मा मृत्य-काल मो अघने डोवन-काले के” समी कर्माशयो. को लेकर जाती छै । यह कर्माशय 
हो निश्चित करता छै कि आत्मा कौ अगले जम्म में कौन-सा आकार मिलर ॥ वाल्मीकि 
लिश्वित रामायण में उस कर्ग-स्डिचान्त की वर्च दी नहीं, अधितु व्यावहारिक व्याज्या भी प्रप्त 
झोती है । दस: सिन्त के अनुसार म्रमण्य का सखेनदा: लख उसके” कर्म का डी फल | 


समृ, रुष, बल, युठ+ बन, वीरता आलि की प्राप्ति पुष्प कमो*ै को अनुष्ठान से ही छोती 


१० वोधे १०/५८/१ । 
२- बुहदारण्यबो पनि ३/२/१३ ' 


शौध प्रबन्ध---वटना विश्वविद्यालय 


हैः ॥ 


समरत जीवन क्ष मुल पुपाजक कर्म हो हो ॥ जायालि ते राम ने कहा या 
कि थव साखर शुझशुम कार्य करने ओर उनको फल को मोगने क्ष त्यान. हो, यह क 


मुनि है । मनुष्य छै नत, जलता भी अपने कोर का फल गोगते 


छ कर्मगाद कार्ड-कारण स्यन्त पर आत्रित है । इस विषय मे''रामायभ 
बाई शयोक दे कि मनुष्य चाख कर्म दरता हे, वाख छो कल पाता हे (यादुश कुरुते क 
लादुश फलमदश्रेलाते) ७०/१५/३५), कर्ता को" अपने कर्म का फल अवश्य सोगना घडता धे, 
चह कडे शुभ छो ख़ कशुम छो । शुम काग करनेवाला शुन कल पाता हो और अधुन | 
बाम वरनेलला अशुभ फल सोगता है । विवीषय ने शुभ पाया और रावब ने दु्गीति 


जायी ।४ लंका मे” मन्दिनो सोता यछ विल्तन झरती यी कि जन्मान्तर में मैने! ऐस कोन-स 


शोभा कुमारी 


महान्‌ पाप किया णिसक्ष फल दस तारुष कट फे रूप में मिल रक्षा हे 0 राम ने मी 
इ्लीक्षर किया था कि राज्यनाख, स्वजन वियोग; पिता का घरलोक-गमन और पत्नी का 


अपछरण > खस प्रकार संकटो को यरम्तररा दजन्म पो थापो का शी फल थे 


३० रागायथ 3/१५/२६ । हिं रूप बं पद्धन्‌ वित्तं शारत्वमोव च | 


छाप्मुधन्ति नरा लोक निर्जितं पण्यक्मीमः ॥ 


२० रामाय ६/६४/१ च हि सवें कारणानां प्रयोजकर्म । 


३० वही २/६३/६९ । 
४ वही ६/११/२६ । 


शमकुन्छु भाचण्नोति घाणकुत्‌ भाधम्शनाते । 
विभीषणः साल फ्रप्तहत अण्तः पाममीदुशम्‌ ॥ 


५-० वशी ५/२५/१८ । 


वाल्मीकीय-रामा 


यण का दार्शनिक अध्ययन 


रामाय में वर्ग और उसके कल मे सामंजस्य को कल्पना को गयी छै । 

की माद्धा जितनी जोगी, फल को मात्रा मो उसी अनुपात मे! होगी । उत्तरक्षण्ड मै सीता 
परित्यत छोने पर कहती थे कि पुर्ववाल मेर तेने विसो पति यो- उसकी पहनी से विपत 
कराण हाँगा ॥ | 
कर्मफल को साय यष्ठ बन्धन हे” कि किसी दुसरे < के किये छाए कर्म का | | 

फल दूसरे” ब्यदित को भोगना नही पढ़ता । न तो किया छुआ फर्म नट छौ लोता छै | 
न दुसरी को ही अग्यक्ृत कर्म का फल मिलता छे । दूसरे शबो” मे', कर्म-स्दियान्त में 
कुतप्रषाश और अकुताब्यागम का प्रश्‍न नही उठता । सारान्यतः ब्यवित कर्म के आरम्भ में 
उसके फल घर भी विचार कर लेल हे, केवल पर्स लोग छी चिन्न फल पर विचार किये” 
हुए कर्म करते दै | ९ जब प्राणियो का अस्त काल निकट आता छै, तव ये अपने कर्म मै | 
प्रमाद करने" लगते है! ॥* 


कमाने का फल समय मर मिलता है । जिस पवार की जान के! पकने में समय 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्व विद्यालय 


लगला क्षे उसी प्रकार कर्मफल ही श्राप्ति मे'मी कुछ समय लगता मै । कर्म दो फल का स 
भी निश्चित रहता हो, किन्त उसे ढिय या ऊयो-ग के इसारा झी प्रकाशित किया जा सकता | 
हे । यही यरित चोकर रिम ने" राम को" सीता को योप के लिए प्रोत्साहन दिया खा । 

रामायण में यह स्बिधान्त मी दस प्रसंग में एतिपादित किया गण हो किओ 


हर मु 
आर का फल जौधुता से मिलता है । सीताहरण जैसे पाज कर्म का फल 
कृत उम्र पाथ ऑर पुण्य का फ चु 


१- रामायध ७/४१/९४ । 
ह ९८११/१५ ! यदा विनाशो भुतान दुश्यते कालओोजितः ॥ 
तथा ढाये* छमाइयन्तिं नरा: कालवश गताः ॥ 


२० वही २/६३/०९ । 


दाल्म"क्र८्य-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


रावम को” शीछ मिला ११ 


तेजस्वी अधिको” के इवारा दिया गया शप नी कर्म-सिंद्यान्त का हो समर्थन 
करता छै । अपराधी को अपने कर्म का फल शस शाप से शीक्ष मिषता दे, किन्त आल्मीकि 
नै जपराथी कोः दण्डित करने पी दस विधि का विरोध किया छे । वे बहते हे कि श्रेष्ठ | । 
पुरुण खेमा करते हे, शज नहीं सेते । इसलिए शूर स्वमाववाले घाणियोँ का भी कभी 
अहित नहीं करना चाहिए ॥ ऐसी रिति मे स्वोत्तिम मार्ग यछ घे. कि घरमात्मा पर ही 


न्याय बी ब्यवह्धा छोड थी जाए, जो प्राधियों के लिए कमनिखर फल को व्यवाया करते थे 


कठोर वर्म-सिघान्त को कुछ अपवाद मी वतताये गमे हैं,जेसे घमथिरण से : | 
पापो का निवारण शोता छे । तीर्थ-याता, पुण्प-कथाओ घा अव, गग-स्नान, यज आर 
Mf 

[ hi 

तपस्या से उ्वहित के” पाघ कट शोते थे । उसी छकार यदि किसी अपराधी को राजदण्ड मिल ॥ ५ 


4 म! 


जाय तो" उसे नरक का भय नहीं रहता । 


कर्य-त्दिथान्त का हो एक मंग स्वर्ग ओर नरक दी उल्पना मी छै । उत्कुण्ट 


शौध प्रथन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


कर्म से स्वर्ग को प्राप्ति शोती है ओर निकुण्ट कर्म से नरक मिलता हे । रामायय में सर्ब | 
परणो"क का अहितत्य मना गया है । उसकी प्राप्ति उत्तम कर्भ सो घी छोतो हे ॥ केकेयी 
ने सत्यमाषत को” परलोक के थिए शितकर माना जा । स्वर्ग का निवास पण्य की अवधि तक | । 
हो चल सकता था । पुण्य वा नास होने पर तो" फ्राषी को पुथ्वी पर आमा ही पड़ता डे 
रामाय्थ मै पण्प-बीण छो जाने पर ममि घे. आने के कड उन्ले मिलते डे ,राजा यया 
बो" चली करण घेबलोक से प्रष्ट कोना पक्ष 


सा दाला १... ON 
४-० येही २/१२/१ । 


चनक वी msn 


गुड मी पण्य नष्ट होने घर पुथ्वी घर 


| न 
वाल्मीकीय-रामायण का 


दार्शनिक अध्ययन 


गिरते हैं ॥ 


निराश वाद 


कर्मवाद से' गहन न्हिठा और चैव वे" विधान मो अटल आर्या से समान्य 
लोगो का दुण्टिकोष निराशमय बन जाता छै । राम भरत की समकाते दर जीव की 
पराधीनता का प्रतियादन करते हे' कि रवर बे समान जीवन को रवाधीनता नहीं मिलती । 
कोई ज्यक्षि अपनी इमा के अनास्वर काड. नहीं कर सकता । पाल जीव को इबर-उबर 
लाँचला रहता छै गी सँगृध का घरिषाम विनाश छै, खीकिक उन्नति दा अन्त पतन छै 
संयोग के लियो"ग शोता सै और जीवन का अन्त परष है । जैसे पके हुए फलो 
को पतन फे अतिरिक्त बोर्ड मथ नहीं उसी फरार मनुष्य को मृत्यु के अतिखित और को 
भय नहीं । ताओ" शो” चोकर लोग परसम्म छोते थे, विन्ठु उनका परिवर्तन से प्राणि णे 
वी आय उम, घटती आती चे | 

इन विचारी” से यह प्रतीत छोता छौ कि मनुष्य का अपने जथ मे कुछ नहीं 


शौध प्रबष्ध- पटना विश्व विद्यालय 


द्वे, चह देव के अधीन विवश है । लौकिक जीवन की कषयंगारता निराशणद को गहन 


अनुमति कराती छै । किन्तु कमी-कमी आशा चौ किरषे/ जी उसी निराश मे झलकती 


निराशणद को” वाश्मीकि मे घलासन का जयोक नहीं माना, अधित यह कहा कि जीवन 
ता; समय छोने पर भी उसो म्हट केर देना सरल नहीं है  मृस-ण्यास,शोक-मोछ और 


चरा-मरब के इवमव सभी प्रीषयो में समाने राम से हौ उनसे मुषित घाल कठिन थे ,अ 
उनते शोदातर झोला उचित नहीं ४ जीवन जय पानी के बुलबुले के समान जषिक 
न ce ४/२२ । 

१- रामायब ७/१४/ „वह २/१९/२३ । 


हः. ` न्न 


>> दी 
द 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्श निळ अध्ययन 


कौन किसके लिए शोक करे” । गीता मे' कृष्ण से. मी इहां सदा वा प्रयोग किया थ कि 
जन्म लेनेवाला ब्यदित अवश्य मरता ह्वे और भरा हुमा घ्यद्ति घान जन्म नेता है । उस 


अर्पारक्षर्यथ नियम को" ते"सते” हुए शोक न करे* | 


यह उपचेश सकुत साहित्य मे! बह्ात लोकप्रिय छै रथ विमिन सगियो' से | | 


इसे घुडराया गय है" । ताशीनिक साहित्य तो" इस विषय मे बहुत हो मुखर छै । वाल्मीकि 


जीवन को अपरिद्धर्य नियम से" चलनेवाला मानकर मो उसे निवृत्ति मार्गी दाशीनको के समा 


कधन रष में धित्रित नहीं करते । जिस एकार उपनिववो” मे. और वाशीनिक सम्प्रदायो में 


| || 
संखर को बन्छन वतत फर ऊन्मनमरब के चढ़ से मोच दिलाना जीवन वा लय माना गञ्च | 
हे वेतसा वाल्मीकि नहों मानते । प्राणियों" बर संकट आना स्वाभाविक छै आर सुख याना ® | 


सक किन संयोग छे ॥ उत व्यित को" सुख अवश्य फधत घोल हे जो जीवित रहना अहल 


च 


शोभा कुम 


हे । भरत कहता है। कि मनुष्य यचि जोता र्चो तो उसे कमी-न-कनी चर्ण और आनन्द 


को प्राप्ति शशी डो, मले ही व्ह खी मयो के यात हो 


शौध प्रथबन्ध--पटन१ विश्‍व विद्यालय 


रामायण मे निराञ्बाद के भाव उन्हीं पाठो उबारा अम्छियत हुए शी जो 


किसी कारण दनग्यि बो आखोट बने शे । सीता में ऐसा अव जोन स्वार्थावक दे, | 


६ हट जळ 3 प गी त्यागे नशे जा सकते” न |: 
चीन भानव-जीवन को" जिवारती है । जहा अपनी छा से ग्रथ नी त्यागे नझ्षें जा से । 


१- गीत २/२०॥ जातय दि खुवो मत्याधरुच जम सुतरय || 
तर्मावपरिक्षरयेडिर्य ने त्वं “वितु मर्दक ॥ 
मायना क्य शोष्येच्‌ यस्य लाहित व्यतिक्रमः । 


रामाय २/१०५१/३०.॥ त 


| २- वही ६/१२६/२ । ॥ 
ग ३ बही ee | थिगहता थल मोगुण्य विगत परब्शश्‍यतमन ॥ 
| ___ रान जाय यत्‌ परित्जतामात्मधधम्ते न जोविततू ॥ 


we १ GO 


_ 
LOIN 


ण क कालिक दाटत । वाल्मीकॉय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन 


पसी छक्र सीता के वियोग मे” व्याकुल राम भी निराश दे" भाव में! बढते हे', माग्य को 
tt ले छ 
उपालग्भे कत ४५ कितु बारी से प्रति्षाींय के लिए उत्तेजित नहीं होते. । ऐसे संकट- 


| मे बडे स्‌ र 
भाल में लकय में उत्साह पी चायना दिलायो पड़ती छै । वे अपने नाई फो उत्साहित 


को छल "उ Ne सास ब pep 
करते छे ऑर उम्हें प्रयास करने की घोरणा देते" हे! । चर्य चारब करना को लिए खो 


राम से थाणड करते है इयोकि बिध सम्मन पुरुषों” को” आपत्तियो' से चंचल नहीं झोला 
चाहिए । इसी एकार निराशवद के विरांव में! सुग्रीव भी राम को उद्‌योधित करती कै 


कि उत्साइहीन, तीन और शोकाकुल व्यवित के खरो कास विगड़ आते झै! और वह 


संकट में पड़ जाता छै ४ अंगद जैसे सामान्य पाठ में! मी उत्याहकर्थन करने जार विधाद 


को दूर करने की अदभुत बमता हो । उसी प्रवार आत्महत्या शे घोर निम्ता की गयी 


: शौध प्रथश्ध--पटन॥ विश्वविद्यालय 


है” । जीवन थी रछा करने से कभी-न-कमी सफलता मिल ही सकती छै । 


शोभा कुमारी 


आश्चवाष 


निराशव्यद की मायमा बार्मीकीय राखयष में मनोवैज्ञानिक दारणो रे इई 
है' । जिस उक्र भवभूति ने उत्तर रामचरितमक्रो संविक्षनक खो पुण्टि मे रखकर "रकोरस]ः 
करुष एच" की उद घोणधा उसी प्रकार समायण के धातु अपनी विश्डिट मनः स्थिति मे ही | 
जीवन को" घराबीन, भाग्य को वश मेः चलने'जाला तथा निराश पुर्ष बतलाते से । सामान्यतः 


रामायण की अन्तर्भावना ऐसी निराशा अभिमत करने दो नहीं छे । यह नहीं कहा जा सकता। 


व हा सा es as कन सरको का? र हा हो को ककल HRMS न के फिर शा 25 


कि वाल्मीकि जीवन को नैराश्य के अन्धकार में! मिमान देखते हौं । वाल्मीकि को प्रथम काढ 


१- रामायब ६/२/६ । दधा तोनप्य शोक्यर्यकु लात्मेनः । 


सर्वरथा उयचसी दग्नि व्यसन याचिगग्छन्ति । 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन 


रचना शोक अर्थात्‌ निराश केः आतावरथ मे! उत्पन्न छु यी घसलिए काब्यशारिठ्यो ने 
रामाय्य मै करुण रस को प्रधानता मानी है जिससे ऐ-सा प्रतोत झोपला छै कि वाल्मीकि 
वा चर्शन भी निराशावादी शोगा । सोता के वियो-ग से अत्यन्त दः ली छोकर वत्मीकि ने 
जीवन को निराशा जत को एन से" संवलित पाया होगा । 
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किन्तु यह आशिक सत्य छी. डे । निराशाबाद के शाय-साथ कचि जात्मीकि ने 
आशावाद की किरणे” भी देखी हैं । आशायाती दुण्टि राष्ट्र को समृद्रिय और वेमव का 
सेसर्गिक परिणाम झोती शे. 0 रामायण फे कतिपय अपवादों को ओडू चो, जहा व्यक्तिगत 
दःस ओर स्थानीय संकट रिल्ायेी गये हे, तो” रामायण का वातावरण हर्ष आर ऊधास का 
मिलता हे. । जन सामान्य का सैतिक-जीबन समुरिष ,जिल ओर कला से परिपूर्ण था । 


अयोध्या नगरी का वर्षन छो" था रावब को पुरी लॅक का, सर्वठ दाव्मीकि ने आशावादी 


तुष्छि रखी हे । वेमव-विलार, सुख-समृद्रित तया आनम्द को सागर में वाल्मीकि का युग 


तैरता दै । सुखव्वत जैसे अतिवादी तुष्टिकोबो/ का मी उन्खो'ने प्रदर्शन किया छै । किन्तु 


> 


शौध प्रबन्ध-वटनः चिश्व विद्यालय 


यह काव की दष्टि रही है कि नैतिक -मुल्यो का तिरस्कार करके सुखोपभोग न किया 
. जाए । दसी शिव्हच को भावना से उग्लोने राव जैसे लम्पटो का वेनवमय जीवन विलाकर 


मेपतिक -लल्यो” को उपेका शने शे कारब उसका सर्वनाश भी प्रकट विया दे । 


ide चाह सा र fof oti oii RRS id at ७७39-02” कत, Te को 


राम ने सकट कक्ष छै कि नैतिकता और सत्य की उपेजा करके सुख मोगना 


| अधर्म घे । जाल के नारितकवादी एवं साखवाती विधारों" को प्रतिवाद मो उन्होने रपट 
| [ ८ 


१- आनन्दवर्चन - दवन्यालोक १/५ तय पृष्ठ २२०६ रामायणे” छि करुणो रस: रदे लिक 
| | काचिना साघितः शोक: उलोकत्वमा गतः त्यो वँबाचिना ॥ 


२० ३० शान्तिक मार व्यास = रामायबकालीन संदकु ति, छु? २८२ । 


- जित जा 


र 
ही 
|. ॥ 
§ 
| 
i 


रय से जीवन फे आदर्श क्षे? प्रकट किया है | 


यु रूघार्थ-चिन्तन्‌ 


रामायण के अनुसार जीवन क्ष और स्की नहीं है । न केबल निराशा को 
ही जीवन का लहरे ऊद्या जा सकत्य दै. और न आशायादी दष्टि से साल का उघमोग करना | 
छै जीवन डा एकमाठं ध्योय छै । मानव वे" सफल जोबन के लिए आध्यत्मिक, ब्यावल्लरिक और 
"तिक सभी यको का यघोचित सेवन आव्यक है । दशरथ के” बघनो' में तात्कालिक पुरण " 


चिन्तन के” सत प्राप्त छोते हा । उन्‍होंने ज्येष्ठ पुत राम को” युवराज पत देने समय 


rs 


बहा थर... हो पुठे, मैं अब बुद्ध छो गया, मेरी आयु बहुत अधिक हो गयी । मेने 
बहुल से मनोजांडित भोग खपत कर लिये दो । अग्न और प्रदर अक्षा से युक्त सैकडो 


यड मी मैने" कर लिये" है । तभ मोरा परम प्रिय अभीष्ट भफ्य को रूण में प्राप्त हुए 


शोभा कुमारी 


छै" जिसदी दस पुश्यी मो कहीं उणमा नहीं है । मने दान, यस जार स्थाध्याय भी कर लिये 


शौध प्रबस्ध--पटन। चिश्व विद्यालय 


है । अनीष्ट स्लो" का अनभव मैंने! कर लिया है । घोजता, अछि , पितर और छ धो 


बे" तथा अपने अण से मी मैं उद्ृ्ष को पुञ्ज ह” । अब तुम्या यपराजपंद अभिष्क्षित 


करने बो अतिखित अब कोर्थ वतय मेरे लिए शेण नहों है । दशरथ ने घसको बात शीघ्र 


' राम को" यवराज पद लेने के शरण नी बतलाये । 


| उस सन्दर्भ से मानव जीवन वे ऊदेश्यो/ का पता लगता है कि यह जीवन कर्म 
७ 
स्थल छै । साख का सग करते छाए धर्मश्षहुत्रो में” विध्ित कमों का अनुष्ठान उह्यत आव्यय 
“i पट 
है” । चससे जीवन को पुति लोगो के आर्शपर्ष पुण्टिकोध का पता लगता छै" । भिरज्तर 
2 सै जीवन के त प 


१- राभाण्य २/४/१ २०२० । 


न्न 


- वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


कर्मता और जीवन को” अधिलधिक तेण्ट चनाने की लागसा आध्वम-जीवन मै मी महत्त्व || 


रखती थी । बानफ्रथ और सु्यास आधम जध्यात्थाव से" प्रेरित होने पर भी निधे और : | 


लेख ले. उत्पन्न नहीं हु" थो ॥ उनकी व्यव एक सुचिस्तित जीवन योजना का परिणाम ! 

यी । दत तथ्य का ध्यान रला गया था किं जोवन झा कोच मी अंग अपुर्ण न रचा । 
बसी एसंग मो मरतोय लफुति मे! स्वीकृत पुरुपार्य-वतुण्ट्य की कल्पना 

महत्त्व रखती है । लोगो मो धर्म, अर्थ, फाम और मोण इन चारो" फो प्राप्ति को" जीवन 


का लय माना था । ये पुरुषार्थ डो भारतीय समाज को" अन्य समाजो” से पृथक करते” ये || 


हर चन पुरुणाओं” “मो आझाद और निराशवाद जोमो' का समन्य किया गया था । प्रवृत्ति 
i 
| ८ और निवृत्ति छन खोनो" पक्की कअ दूमात समागन चनमे' निहित था । शौकिक जोर 
| रट पारलौकिक तो योर 'जीवनोर आ यह सकस प्रकाशन शा । घाल्मीडि दे" दार्शनिक चिन्तन में 
ण मी उन पुरुणाओं: का यसेषट भछत्थ च । जीवन को व्यापक रुप में चेलने वाले वाल्मीकि | f 
ने” प्राचीन भारतीय परम्परा को बन पुरुधायाँ मे“ अभियात छोते हुए तोख था । यहाँ 
| ट्ट उन पर विधार अपेोचित है । 
| चर्म. 


संस्कत माघा में शर्म शब्द अनेक अर्य धारथ करता छै । कलं तो यछ पुरुणर्क 
के अंग के रूप मे“ एवीकुत हैं, गो शलँ किसी वस्तु कौ विशेषता के अर्थ मो आता डे । 
कहीँ नियमो” की धर्म कहते ठै, लो कहीँ लोझोत्तर तत्थ फे एति निष्ठा और उपासना को 


चर्म बे" कग्तर्गत रख जाता पै । वर्म-दर्शन की चर्चा जब छम करोगे तो" इस अन्तिम अर्थ का 
‘4 प्र 


B= So शान्तिक भार इस्ास = 


बान 


रामायवदालीन सकुति, पु? २८४ । 


शोभा कुमारी 


Fr पल 
| - वाल्मॉक्रीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


स-या 


ही गहब किण आयेगा । किंग्तु पुरतात प्रसंग मेः जहा पुरुपार्थ की विवेचना की जा रशी 


हे, यह वर्म ब्यक्त के) आचरण औ"र व्यवहार की एक संखिता दे" रघ मे थे । मञ्ञमारत्त : 


ज़ पिर > दप | 
में! आखर को चर्म कल गया छे ॥ वारमीकीय रामायय मे! भी धर्म का अर्य सवचार लो दै! 


ही,संताचारी जीजन के समत प्रेरक सत्‌ गुषो को" धर्म के” अन्तर्गत रखा गया है । उसके 

विषरीत जानेव्यते सभी कार्य-कलाप अधर्म कहलाते" थे! । चर्म को सोता ने जीबन के समत || 

उत्कर्ष दा मूल छोल बतलाख हे. | 
अमविर्थः प्रनर्वात थमत्प्रियते सुश्षम । 
चमेभि लगते" सर्व घर्मलारामिव जगत्‌ ॥ 


तदनुखर धर्म से अर्थ और सुख बी ज्रीष्त तो होती हो है, संसार में! ऐसी कोड बस्तु : 


‘bs 
नहीं जो" चर्म से प्राप्य न हो, इस जगत्‌ फी फकमाठ खर वतु धर्म छी हे । OE 
अर्म के समान कोई तत्व संसार में नहों थे । चतुर मनुष्य म्लि-मिर्न नियम ८. 


के इवारा शरीर को" घोष करके यानधूर्क धर्म झा सम्पादन करते डे । सुल चेने वाले 


करण रूप धर्म की ज्राप्ति नहीं छोती तात्पर्य यह छै कि घर्म का 


शौध प्रबन्ध--पटनया विश्व विद्यालय 


साधनो“ से सुख के का 


भार्ग सलत नहीं छोता, फ्लेश ष्य हाता हे । इसृमाम्‌ ले भी राजष से कदा था कि 


तमने तणटया से धर्म प्राप्त किया और धर्म सै" तुग्दो ऐश्वर्य मिला उछी अर्म से तुमने 


चिर ङ करये छो शीत प्राप्त कीं हे । उस घर्ष का 
शरोर ऑर ग्राघी' को घिरकाल लेके आरण के पाएर 


हीं Rd 
विनाश करना कभी ळीक नहीं है । kh 
| लष्मीकि एक सामान्य नीतिशरठी के सनन उल मानते ही कि संसार में! को | 
Es [ ॥ 
| १ पर अन सन यर्ध ५९/९ आासारलकणो” घर्मः । | 
४ - र ३-० यही २/८/३१ । ४० यही १/५१/२५ । ॥ 
२० रामाय्थ २/४/२०। | 
नु न >> नाश ५० अ १ 
: | 


हि वालक यन्रामायण का दार्शनिक अध्ययन _ वाल्मीकॉय-राम्रायण क! दार्शनिक अध्ययन 


प्रवार की शवितया काम करती हो --एक नेतिक शित है और दूसरी अनैतिक शित | | 
इन्हे ढृमशः पुण्य और घाण की पृत्तियाँ" भी कलते हे! । ये लासी शवितया* प्रधानता 
के लिए परस्पर संघर्ष करती है' । संखर में दोनो शहिसयों' में! पिश्वास करनेजाले म 
बी जीवन धारा" भी पुथरू-पुवर छौं । सहा चोमो के समन्वय का कमी प्रश्‍न ही नहीं | |: 
उठता । चौ नो" शरितयो/ का संघर्ष शाश्वत है । राम चर्भ को मूर्तिमान रुप हे+जो अथम | 
और सम्हल दष्टबुत्तियो फे जिरुद्थ ह ॥ जन्त मे; वर्म दी विजय होती छे , र्याल चोच! | 
बीच में! अधर्म नो सिर उठाता दिखाई पड़ता छै । धर्म या तो" सत्य का दूसरा रूप छै या | 
खय को धारव करनेचाला घरम तत्त्व हे ४ जारमीकि धर्म को तो मानव-जीवन का लये 
मानते" है और सत्य को पहलुओं का अरितत्व कहते ये! तात्यर्य यड छै कि जगत्‌ का 


अरितत्व धर्म के उरा निर्धद्रेत छोता से र [जल पुकार वैदिक सधित्य मे अत और स्त्य ; 


ED 


शोभा कुमारी 


का पर्णाय बे राण में प्रयोग झोत दे उसी प्रकार वाहमीकि मी धर्म और स्त्य स्मो को | 


घररपर पराय समझते हुए इनका उग करते कै है सत्य और धर्म परस्पर इतने 


EIS IN नस 


समन्वित हैः कि सत्य में चर्म आर चर्म में! सत्य कहना वाल्मीकि के लिए कोई आर्थ नहीं: : 
| ; 
हे. | सकेछ दशरथ से कछती है >> |. 

सतयमेकषत ग्र तत्ये चर्मः प्रतिष्ठित; । 


सत्यमे'वाबया बेक: सत्य ना बप्यतेषरमा ॥ 


सत्य समन वर्तत यदि थमे थूतामतिः ( ५ 


2 ० उप यक मकर १९ पा Tid मो“ षि परमोलो के भर्मे स्यं घ्तिण्लितम्‌ ॥ 


१० रामायण २/२१/४१ थ 
३० ख० बेन्जामिन सान ~ ची एन्ेच्ट ऑफ चर्म खने वालीकि रामायण, ५० ५०॥ 
३० रामायण २/१८/२४ तख २/१०८/१३३१८ । ४४ बही २/१४/०५-८ ॥ 


शोध ग्रनन्ध--पटना वबश्वावद्यालयथ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन 


अथत्ति सत्थ ही प्रगव रूप छन्द घर्म हे । सत्य में ही वर्ष प्रतिष्ठित चै 
सत्य छी अविलशी वेच शे | सत्य से हो घरवुष्म दी प्राप्ति होती छै । यति आघवी बुहिध 
धर्म में अवस्थित ही तो" सत्य का अनुसरण झौजिये" । डस प्रसंग तथा अनन्य प्रसंगो से मी 
यह प्रमाणित क्षोता ही कि वाल्मीकि धर्म का मुल सह्य को स्वीझार फरते के और स्य ले 
बंकर कुछ मी. नहीं मानते" हे. । इसलिए सत्य रण धर्म मे! अनुखत उर्लियो के लिए 


मृत्य वा भी भय नहीं छोता ॥ 


चर्म कर विवर्म 


वयाचे घर्म मुह्यतः आस्मोन्नात क साबन दै जिसमे अत्म-त्याग झो प्रथा 


ह, किन्तु चर्म को आदेश शारीरिक ओर भौतिक कल्याण को भी विरोधी नहो हे । राम क 


हः कि शरीर आर सात्मा छन घमो” के! मलब के साथनो' मे बोर्ड विरोध नहों छे । 


शोभा कुमारी 


दस विषय मो उन्होंने" र्री ऋ उदि विया है जो पूति के अनुकूल रहकर सर्द बे" पाल 
मेः सहायक छोती हा, वही प्रेयसी के रूप मे काम का सधन बनती शै और अन्ततः 
फुतृवती छोकर उत्तम लोक की फ्ध्ति खूण अर्थ फी साधिका शोती डे । उसी बुकर एक 
धर्म के फल वी फरत छने पर घर्म ,अर्य और काम लीम्े/ की सिद्िध हो जाती क्षे ॥ 


चर्ण में” हो तिवर्ग अवस्थित है । : 


राम उसी उसंग में लक्ष से कहते छै कि जिस वार्य मे घर्मादि सी, पुरुष 


t उसे" न्हे के आहिए । यहाँ सनी परुपायी की जोमिछाय यछ 
योर का समावेश न छो, उसे महँ करना बाहिर | ० ७ मिष्ठाय यष 


7 याम ६/०६/३१ । सत्य वर्सामिरकताना। नाहित मुत्या दुत भयम्‌ । 
घर्मार्भकामा: खल जीवतो बे समीखिता धर्मकलोत्ययु । 


२० वही २/२१/५० । 
चेन तत्र सर्वे स्यू रसंधर्य मे भायेविष्शणण्मिता सघुठा ॥ 


नाना 


दे 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


ee 


हे कि केवल अर्थ या केवल बाम मे! आसहित उचित नहीं हे । केवल धर्म की सिढिय जिससे 
धोती झो जैसा कार्य लो आरम्न करना हो चाहिए । केवल अर्थपरायध ब्यक्ति लोक मे''इवेथ 
का णात बन जाता छै जोर चर्म विरुद्ध पाम मे! अत्यधिक आसित शोना निला का विषय 
है” ॥ उससे” आात्मीवीय रामय का स्वाररव यह प्रतीत होता छै कि बाम और अर्थ भा 
सेबन तो” धर्मीनुकुल छी झोला चाहिए । और यदि यो धर्म के प्रतिकाल छो तो उस 

रिर्थीत में केचल वर्म बा थी अनुसरण करना चाहिए, काम आर अर्थ त्याज्य के । उस प्रसंग | 
मे! राम लक्षण को सह भी सप्काते हे. कि गुरु,राजा और पिता फे अलिखित वुइब खने 
बे" कारण जो” मान्य छै) वे” गथ से, धर्म से या वात से नी प्रेरित छोकर किली कार्य 


है” लिए आला ले तो” हमे उसे वर्ण समझा कर पालन करन आशिए । 


[री 


रामागय मे किसी कार्य के आर नेतिक मानदण्ड बतलाये” गये है । इन्हे राम 


शोभा कुम 


वाली के सामने रखते" दे! | यो मानदण्ड हौ न अर्म, अर्थ, पाम और लोकावर । झन 


> 


चारो" मानदण्डो" चो" न जानकर छी गाली खलोतचित अविवेक के दारेण राम को निन्दा 


करता छै | यही जाल्मीकि लोकाचार ओ घसलिए उपस्थित करते हैं कि खरतर से जब हि 


। 
र 

| 

k 
छि 
प्रो 
है 
) | 
w 
GF 

| | 
| ३ 
i 


बत्य कर्म के विणय में! कोरड रफट आदेश न मिल रहा हो” तथ साथ पुरुषो का लौकिक 


आचार ही प्रमाण होता है! । प्रचीन शारदा मे/ कडा गया था कि शुतिशो और स्मुतियो मे 


प्रतमेच थे । बोर्ड शेस प्रमाणिक अणि नहीं मिलता जो” धर्म को समझाये', चर्म का तत्त्व 


छाप रो केः अपनाया गश्च मर्ग ही स्थी- 
बहुत रहयात्मक थे । बसे स्थिति में मेहाघु के” इवारा अपनाया गर मार्ग हो इथं 


१० रामायण २/२९/१४ । 


२- वही ४/१८/४ । वर्ष्य च दवारम च समय आणि शोकिकभ्‌ । 


शोध प्रबन्ध- पटना विश्व विद्यालय 


ह ee दाक अला वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


क सँ 
ऊळ अअ NNNNNNNNNNINNNSSN _ 


बरपीय हे ॥ 


काम्न 


मदर्चि अल्मीकि तिजर्ग में! दाम को" सबसे मिस कोटि प्रधान वरते हे | 


बिष्किग्छ काण्ड में सुगीच पर कुषपित लमण से त्यरा काम की शक्ति के विषय में कती छे 
कि शरीर मै उत्घन्न सन का जो" असह्य अल हे उससे आकथ सोकर सुग्रीव आखत छो १ 
है। । इस वाम शित के करण सुग्रीव का मन किसी दूसरे कार्य में! नहीं लगता ॥ बह 
पुनः कहती है कि लइमण तो कोच बो वश मे छै ,उन्सें कामाधीन पुरुष फी स्थिति का 
बन नहीँ हो" तकता । दामारखात सोमे पर मनुष्य को देश, सल, अर्थ और धर्म का ज्ञान 


नहों रथ जाता अर्थात्‌ उनकी और उसकी दृष्टि जाती ही नही | काम के आवेश में सुशोय 


शोभा कुमारी 


लाजा भी छोड येका घे. | इसलिए तारा कहती हे कि निरन्तर धर्म और तपत्य में! संलग्न 
रहने वाले, मोड के बल को" रोकनेजाले और अधिवेक से दार रडने वाले महार्णे मी 
इमी-कमी विययामिलाघी हो" जाते हे! । चंचल वानर की तो” वाते छी गया ? 


काम हो इस शित का वर्णन वाल्मीकि राम को इवारा नी कराते है | वे 


Cr फेज 


जइप्रण से कत है किः अपना ऊपर आये हुए संकट को और राजा के विभ्रम को चेक 


मम ऐसा लगता है कि अर्थ और थर्म को अपेश काम का ही गौरव अधिक छै ॥ किन्तु 


१- महाभारत, अनर्थ ११३/११० ॥ ऊर 
तको” झुस्कितः आतयो” विमिना। गक” अधि्कीय मतं पुमाघम्‌ । 


अदय तत्त्व निधित गु या महाजनो” यौन गतः से फ्लसाः ॥ 


कि क्ण १ ६ 
ग ति क म कोमतम्ठै,तव चु क्थिरहित मर ले क bs 
0“ न देशकाल छि अ । आमहरयवमभ्यि' गरी यानिति मे मति 
शास ४५] मण्या स्वान खि : 
«वही २/१ रथ व्यसन ना मळा । २/५१/८।बर्य व्यसनमालोक्य रा वित्र स्स र 


०9४८० 


; रामायण का दार्शनिक अध्ययन _ वाल्मकीय-रामायण का दार्शनिक आहययम 


राम को चण नीति का मी उपदेश चेमा घडता हे कि जो- व्यतित अर्थ और धर्म को: ओकर 
.कोचल कम झा अनुसरण करता हैः बह उसे एकार संकटः मे" मता छै पैसे इस समथ संशरथ 
पड़े हुए हैँ =~ | 
| अची भरित्यऽय यः काममनुवर्तते ॥ 
सहभ पयत, जिर्पु' राजा दशरयो" यथा ॥ 
कम से उत्पलडोनेधाले अनेक ग्यसनों का संकेत घाल्मीकि करते है जर्याक 
दशरथ राम से कते, है छि काम और कोच से उत्फन लोनेखालो समता व्यसनो 


तुम छोड वो । निश्‍चय दी उन ग्यसनो मे भरूपरागत उन व्यसने” का संकेत छै जिने मनु 


~ 


ने अपनी समृति के राजधर्म प्रकरण वे नामतः निष्डिट किया हे । मन्‌ काम से उत्फन चस || 


ध्यसनो की छस पुकार गधना कराते है -- मुंगया,जुआ सोलना, विन में सोना, घरन्ल्दिा , 


~ 


शोभा कुमारी 


रती मे? अत्यासक्ति, मद्यपान, नाच-शाने मो आसरित तथा व्यर्थ मब ।२ राजओ" को” कामच 


व्यसन के" समान ही कोघणन्य ग्यसलो को” मी छोड. केना चाहिए । मनु ने इस संग में 


शोध प्रबन्ध--पटन7 विश्व विद्यालय 


विशनता, दर्साइल, कड, करया, असूया, गर्यबोष, कठोर वयन और किलुरता के रुप 


मे आठ द्रो-घज व्यक्षनों“ को” भी गिनाया है” । इसलिए दशरथ राम को" यवराज पष केने क्षे 
उसंग में! कामजऔर कुतोंयज व्यसनो का त्याग करने के लिए कघते' है । यज स्फट छे कि कार्म | 
सभी व्यसनो+' को- उत्पन करता घै क्योकि गीता के अनुसार क्षम से शी खच ऊप्हन शोता 
१- रामायण २/५३/१३ । 
२० ममुह्मुति ७/४० । मृगयाउ्ञ दिज्रष्धनः परिजदः रितृयोमषः ॥ 

ली-यीठिकं वृथाय्‌ख च वामो दशको” रथः ॥ 


क 
क 


क दार्शनिक अध्ययन वान्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


खै काम फे वशीमुत होते. से. भयंकर दुव्मारिणान उपरियत ज्ञाते. धे ॥ काम शा का 
मे! किसे” गये यो“ का प्रमाव न केवल कत्ता ड 


अपने, चरित को दधित करता दै 
पित्‌ अपने परिवार, समाज या यहा तक कि ते श की राजनीति को" मी संकट मे डाल ०: 


वाता है ॥ पा श्यात्व विचारको" ने देसलिर कडा हे! कि.काम को स्याछन्तता क युग फिती 
तेज मे अराजकता सख युग लाता छै । 3 

राम को चारितिक विशेषताओं ' में” यह कहा गया हे कि बे अर्थ और धर्म | धिः | 
का संग्रह ( पालन) करते हुए तबनुकूल काम का सेवन करते यो । इसलिए आलइ्य कमी | 
उनके” पास महाँ आता थ । अर्थ और यर्म से रहित शोने घर वाम घाणुपार्य नहीं शोता 
अपित्‌ व्यसन हो" जल है, आतस्य आदि दुणुणो को ले आता छै । मनोवेज्ञानिक, सामा | 


विक और नैतिक दुण्टिकोध से यह वात बहुत महत्त्वपूर्ण हे | गीता में कुष्ण ने काम 


शोभा कुमारी 


सेवन के छस दुर्बल पक्ष पर प्रकाश डाला शे वि विषयो पर ध्यान रलने से मनुष्यों को | 


. उनमें आसित छे" जाती दी, आसात से काम उत्पन होता है काम कोच को जन्म तोता 


. शोध प्रवन्ध--पटचा विश्‍व विद्यालय | 


दै, कोथ से समो होता छै । छसके अनन्तर स्मृतिभ्रंश जन्म लेता छै । तब शुहिधि का 
नाश हो-ता हे. और अस्ततः सर्वनाश खे जाता छे । े 

~ न जात २७६२ ] संगातसंआयते कामः कामात्‌ को-घोड मिआयते । 

२० ख० बेब्चामिन लान. की उत पुस्तक, १० ५५ । 

ह रा गय २/९/२० । यर्थ चमौ” च संगृहय सुखतँठी न धातखः । 


 ४= गीता २/६२०६१३ । 


कुछ का दार्शनिक अध्ययन _वाल्मीकीय-रमायण का दार्शनिक अध्ययन 


` काम का सेवन अर्थात्‌ जीवन के सुखो का उपमो“ग अर्थ के मिना संभव 
रेली स्थिति में सोय ने भी तीन पुरुणायां मे अर्थ को महत्ता दी हे योगे चलो घर| 
चर्म और काम की प्राप्ति निर्भर है, किन्तु' जाल्मीकि धर्मशास्त॒कारों: के समान तिवर्ग मेर धर्म ॒ 
को” छौ श्रेष्ठ स्थान चेते हे” । बोई मो अर्थ नेतिक समर्थन के बिना समुचित नहीं कला || 
जा सकता । उसी एकार चर्म के प्रतिकूल काम मी ठीक नहीं । कुष्ण से मी अपने को धर्म || 
के अनुकूल काम के रप में दिलाया है # वाल्मीकि ने कर्द स्थलो' पर दाम को धर्म: 
अर्थ से अनु'छाणित किये" जाने वा परामर्श दिया है । राम ने सुग्रीव को यह क्ख था कि | 
जो" ग्यवित चर्म और अर्थ का परित्याग करके केवल काम क सेवन करता है, वह किसी 
वुक्च की अगली शाला घर सोये छुए मनुष्य के समान है । वृद्ध से गिरने णर छो उसकी | 
आदे खुलती है” -- 


[हत्वा थी तथर्णये वामं यस्त निषेवते । 


शोभा कुमारी 


सवुष्यग्रे यथ सुष्तः पतितः प्रतिबुध्यते” ।९ 


शोध प्रथन्ध--पटवा विश्वविद्यालय 0 


दती प्रसंग में” राम धर्म, अर्थ और काम => दन तीनो" का समुचित काल से 
सेवन करना राजा के लिए समुचित बतलाते' है! । इसलिए तीनो” पुरुषायो के लिए समय 
का विमाजन आव्यक छै । 

यहर्यांय ठिवर्ग को सूची मो काम का स्थान सबसे नोयो है किटतु आल्मीकि । 
अन्य %षियो” क समान काम रे कठा”"र निर्णतुण का उपदेश नहीँ जोते । वे निवृत्तिमार्गी 


संयासिशें का मार्ग नहीं चतलाते । वे" यह सममते है कि अर्म और दाम में कमी संघर्ष 


१- गीता ९/११ । वर्माविरुदयो जातोण कामो रिम भरतर्षभ । 


_२- रामायब ४/३८/२४-२६ _...्््न्न्न््न्न्न्न्न्ञ््ा रामायष ४/१८/२१०२४९ । प. रय ४/१४१ 5 तामा । 
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रामायण का दार्शनिक अध्ययग _ वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


की रिथति भी आ सकती है । उस हियति मे" बाम का दमन बुद्ध, तपस्या और विकुम 
(दुष छा रहित) से किया जा सकता है । समुचित मार्ग का चयन बुहिधपुर्वक छोना | 
चाहिए, न कि वाम से पलायन इवारा । रावध ऐसे संघर्ष की रियात में! ही समासलो के 
समक्ष कहता है कि आप सोग चर्म, अर्थ और काम के विषय नेर संकट उपस्थित शने पर 
प्रिय-भअप्रिय, सुख्-तः ख, लाम~ छनि और थित-आशित का विचार करने मखे समर्थ है । | 
कसले स्पष्ट होता है कि राजनीति मे'थर्म, अर्थ और काम विषयक संकट वा निवारण कमी 


तसरे लोगो” से परामर्श आवारा मो किया जाता था, केबल स्थर्य 'विधार के उबारा छी नदी 


अर्श 


यर्म दे" आदर्श में अर्थ क बसरा महत्त्वपर्ष रथान दै । वाल्मीकि के रामायण 


में! अर्थ का वर्णन घन ओर प्रयोजन की सिशिध जनो रुणो मे किया गया । अरण्यक्षण्ड 


शोभा कुमारी 


में! रवर्भमु ग को दोलकर राम-लढमब वो जही समझातै हे व्ल घन आर कोश फो मछ्तत 
का प्रतिपादन करते हुएं अर्थ को परिभाणा तोते हे' । वह बस प्रकार हो -- 

अर्थी ओनार्थकृत्योन संद्रजत्यविधारयन्‌ । 

तमर्थमर्थशरतृशाः फाधुरथ्यीः सुलदमब ॥ 


अर्थी मनष्य जिस अर्थ (प्रयोजन) का सम्पादन करने को लिए उसके प्रति आकुष्ट झो जिना 


विया रे हो चल तेता छै, उस अत्यम्त आवश्यक प्रयोजन को ही अर्भख्चन में चतुर एवं 
अर्यशारत्र के खाता जिवन "अर्ग' कहते है । 


दस दुष्टि से अर्थ अपने वास्तविक रुप मेः विन नियारे" उपार्जित किया ज 


१० रामायण ६/१२/९७ । 
_0 वदी ३/४१/१४ ।______.........“ज्््््््््््््््ञ्ा वही ३/४१/३४ ॥ 


ल्मी क न: छ 
ही. कॉय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन | 


है । दैनिक जीवन मे अर्थ प्राप्ति के लकय बनानेवाला व्यरितत्य साधनो मर विधार नहीँ" 
करता । वह केवल घन रुप तहय को हो ध्यान में! रता है । थर्म से अनु प्राषित छोने 
पर यह अर्थ समुचित घरुणार्ण कडा जाता है | 
आई सो काम की अपे्य अधिक मह्त्वपूर्ण बतलाया गया हे',क्योकि काम धर्म 
क्ष साधक नहँ दै केवल बाधक है । यह वात सासरी है कि रत्तानोरेपादन रुप यर्म. की 
` सिद्ध को लिए काम यख-क्दा सहायक दे । दासरी और, अर्थ तो” चर्म का पद-पत पर 
सहायक छै । इसलिए थमोरै को अर्थ साध्य तथा अर्थ निर पे इन दो? वर्ग मे' कौट गया 


हे । चान, यज्ञ आणि ढियादौ जो" घर्म उत्फन करती छै या चर्म के रुप में दे, अर्थ के | 


डि - लय ह पाक्‌ 


अमाब मै अनुहिळत नहों हो" सकती । एसरी ओर,शरीर को क्लेश देकर प्राप्त किया 


व 


जानेवाता अर्थनिरपे् धर्म मी होता दै | वन ने निवास करनेलले राम के विषय में यछ | 


शोभा. कुमारी 


कहा गण दै कि जिनके लिए शास्त्रोबत यशी के अनुष्ठान दवारा धर्म का संग्रह करना 
उचित छे (अर्थत्‌ अर्थ-स्ध्य धर्म छो जो कर सकते” है), थे” राम छस समय शरीर फो 


कष्ट देने खे प्राप्त छो-नेवाले धर्म का अनुर्सवान करा रहे छै ४ काम के समान अर्थ 


का सी एक साधन के खण में महत्त्व है” | यह जीवन के रवाधीन विकास पी प्राष्ति का 
साधक दै । किन्त अर्थ का दरुसयोग घातक है” । समाज मनुष्य को इसलिए सम्पतित लाता 


हे. कि वह अपने व्यक्तिगत जिकास में सहायता ले” सवे”, तथा अपने को समझा सको | 


१० रामायण २/८८/२४ । 
य्य यडैर्यघादिण्टैयुषितो अभय संचयः । 


शरीरले समते स थर्म परिमार्गते ॥ 


शा... 


 चाल्म कायररामायण का दार्शनिक अध्ययन 


रामायण मे राम और लइमण केन बीच अर्घ के प्रश्‍न को” लेकर युदघकाण्ड 


मो एक रोचक विवाद फुतु किया गया हे । राम आर्म से" ही धर्म बे" पवधर हे! | 


कि जाबालि के साथ उनके संगत मै प्रकट छोता है । किन्त लइमण अर्थ का मह्त्व सममाते 


हुए धर्म की निन्दा करते ही । राम से बे रफट कहते" है कि धर्म मूलमत अर्थ का | 
ही आपने राज्य-त्याग के साथ-साथ उपिद कर दिया ॥ जैसे पर्वतो” से नावल निकलती | | 
है उसी प्रकार जलहा-तहां से संभृद् करके” लायो गये" और अदे हुए धर्म से सारी क्रियाएं | 
उत्पन्न होती हे. । जो मन्दबृदिय अर्थ से वंचित हे उसको समत क्रियाएँ उसी पुकार छिन्न-, 
मिनन खो जाती हे जिस प्रकार ग्रीष्म अता मे छोटी निया सत जाती हे । सुख में पला 
हुआ मुरुष यदि प्राप्त अर्थ झो त्याग चोता हे और पुनः सुख चाइता छै तो उस अमीष्ट | 


सख दे" लिए उसे अग्यायपर्वक असो“पार्जन करना पडता है । उस श्थिति मे उसका अर्थ 


५8 
पख 
0 


` शोभा कुमारी 


- दाषित होता है" ॥ इसके थाल लहमण नोतिशारदेकारो के समान ल महत्ता बतलाते” 


है! कि यन से छी मित, यन्य, व्यिया ओर गौरव मिलते है -। जिसकी पास यनराशि छै 


शोध भ्रबन्ध-पटना विश्वविद्यालय 


वही पराफृमी, बु िथमान, भाग्यशाली और गुषी कहलाता ह । चन के कारण हो चर्म और 
काम को सिद्विय खोती दै । निर्धन व्यक्ति बिना पुरुषार्थ के अर्थ चाडने पर भी उसे नहीं 
पा सबते- । धन होने पर ही घर्ष, काम, वर्ण यर्म, औय + शमे और दम --यो सफल 


जोते है! | धर्माचारी और तपरवी लोगो” का यह लोक अर्थाच मे नट छो जाता है । 
२ 


दस पुकार लदमग ने शर्म स बढ़कर अर्थ की महत्ता पिंलायी छे । वे आवेश मो यक्ष तक 


कहते" है” कि धर्म संकटां' से बचा नहीं सकता, इसलिए बढ निरर्थक है ॥ 


१० रामायण ६/८३/२१ । 


२० वही ६/८३/१३ २०२४ । ३० वही ६/८३/२५-४० ॥ 
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शोध प्रवन्ध--पटना विश्व विद्यालय | 


_ हा”... 


कुछ आधुनिक विचारको“ ने यह ौन्किकर्ष निकाला झै कि लामण के उबारा जो" | 
धर्म से बढ़कर अर्थ को प्रतिपादन छुआ है उसका लण्डन न हो-ने के कारण वाल्मीकि का 
यह मत प्रतीत छोल है कियो भेतिक मल्यो*'को- ऊभ्या स्थान ठेते छै ॥ कन्ति यह ब 
गलत छे कि लकमण की उतितयो” मे! चार्वाक के तर्क हे! तथा थे” उणिक आवेश से अनुप्राणित 
हेः । कोर्ड व्यक्त फट सदते>सहते किम होकर ऐसे विधार तो सकता छै । अतः लाम | | 
की बातों फो" काव्य को दुष्टि से दोसना चाहिए । वाल्मीकि ने ठो में! स्वासविकतता का | 
आयान करने के लिए एसो बाते लमण से कछलवायी है । लंदमण की उब्तितयाँ मर्म के 
तात्कालिक पतन झो रखकर प्रवुत्त हुर्च हैं । लमण का उदेश्य यही छे कि चर्म से जब 
अर्थ कौ रीषत अर्शत्‌ छणोजन सिंदिध नहीं होती तब अधर्म का आश्रय येमे मे कोर्द आय 


नहीं । मनुष्य को” पारिरिधति चोकर चर्म और अधर्म दोनो को लह्मयता लेनी चाहिए । 


शोभा कुमारी 


जो" धर्म मनुष्य को” अर्थ से च्युत कर चो, भीरु बना दे, पतायनजादी कर क, अहे चर्म 
व्याप्य हे. । लमण एक व्यावद्दारिक विधारधारा के दर्शक हे! वे नेतिक और सामाजिक 
मत्ता मे विश्वास करते हुए भी चर्म को पलायनतदौ दुहित की निन्दा करते है । 

उन्ह्योनने' निश्चित रूप से पिता, माता और गुरु की आज्ञा मानने का समर्थन किया हे, रि 
जहा पे आङ्एँ अभिचारित, छल से युक्त सा अग्यायपुर्थ रक्षी हा, उनका अतिकुम्ण करना 
॥ रसे माता-पिता या आचार्य का बघ करना वे उचित समकले हे 


वे" आवश्यक समते में 


~उ ~ CS क र्ड का ॐ छ 
वे प्रात प्रेम में” आस्था रखते है, किग्त अन एक माई दु सरे” मार्द का जीवन नट इर रछ 


हो तो ऐसे कूर आर्च को मारने का भो बिचार रते हो । उस प्रकार सदमब को उस्तियो 


मे' आवेश तो" है डी, ग्यावडारिक सामाजिक मल्यों के पुति निळा थे! । इते छम सामान्य 


१० ह ब त बेन्जामिन खान फी अर पुस्तक, पृ० ६० । 


== errr 


` चाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


ढयवित का दर्शन कह सकते" है । 


उपयुक्त विवेचन से यह रफट होता छै कि धर्म की प्राप्ति मे अर्ज सञ्चायक 
है, वह बषुत महत्त्वपूर्ण है, किन्त उसे शत्तानुकूत शोना चाहिए, अन्यथा केवल अर्थ 
का चिन्तन अधिवेकयूर्ण करने से ब्यक्ित का नाश हो सकता हे. । वाल्मीकि ने किसी निहि 


अपरिवर्तनीय धर्म को कल्पना नहीं की हे | मानव की अन्तरारमा और बाहिब ही यछ बिचार 
| 


करती है” कि वया उचित है और बया अनुचित दै | यह बिचार मो चर्म का आधार टै । | 


चर्म का स्रोत 


कि जतिय को लिए घडला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक डो, “तक चे निश्चित | 
रूप से शारठानुकूल धर्म का घ्ेतिपादन करते है| । घासरी ओर, वे सुल के सड से 
रहित मकिय मे फल देनेवते अनिश्चित चर्म की खत करते हे तो" यहाँ निव त्तिघरक खर 
का तात्पर्य है । बछियो का धर्म ` -निवृत्तिणरक नहीं होता | इए बात पर घे” थिय ब । 
देते है!" ए वाल्मीकि वर्णनभर्म की आजीचना राम से कराते” है ॥ राम कहते” है कि सत्य 


रूपी धर्म सभी छवियों के लिए दितकर छै । बठिये" क्ष धर्म तो" वस्तुतः धर्म के वेश हे 


अधर्म है जिसका नीच, कार, ओमी और 
राम को" स्वीकार्य नहीं दै । 
बल्मीकि वर्म को 


सम व भाळ, ळा ळा 2 आळ, काल 4 अ व्य वीक बढ्छ पतफ उक की सा आ ढक. 


१० रामाख्ब २/२०६/१८-२० । 


पापायारी पुरुणो ने सेबन किया है । यह धर्म 


शाहठ्रानु कुल के डातिखित अन्तः प्रथा से अनु ्राणित तत्त्व 


क वही २/१०८/२० । 


शौध प्रबनध--पटया विश्वविद्यालय 


में” भी दे"बते है! ॥ इसका उद 
के रण मे मी रोखते है ॥ उसका उदाहरण धन मान इवारा जापापरी में रावण की हिठयो 


को छोले जाने के समय मिलता छै । हनुमान इस चिन्ता से! है! वि राच के राजड्रासाचे 
मेः जहा>तहाँ सोयी हुई, नंगी-अवनंगी रितयो' को वोखने के! कारण मुझो पाप लगा छे 
किरत के पुनः एक दसरे” विचार पर आरूद छोते हे''। वे सोचते शे कि रावण की 
हिठयाँ निः शंक छो सो रही शीं । इसी अवत्या मो मांना उन खरो! को अब्धौ तरह देखा थे 


तथापि योरे मन में कोई विवार नहीं उत्फन छुआ । उन्दरियो' को शुम-अशुम अवस्थाओो 


में! प्रवृत्त करने! का कारण मन ही धोता है ओर मोरा वह मन सग्यबत्थित छे ॥ मन में 


कहीं राग-ावेथ न कोने से चर्म के लोण का प्रन ही नेही उठता । इससो यह दिये छोता : | 


है कि मनः स्थिति भी धर्म के प्रवर्तन में होत छै । यदि बोई शास्ठानु कुल कार्य भी (मिन 
छश्च दो, अन्यमनाक झोफर कर रक्ष हेतो उसे चर्म नहों मिल सकता । दूसरी और, याति 


शर्त पुतिकाल कार्य भो किशो वे" छित को कामना से किया जा र है तो” बह चर्म का 


छेत छे > यह वाल्मीकि की मान्यता प्रतीत होती है । हसीलिए छनुमान कहते घा कि मेने || 


शद्घ मन से" सीता का अन्वेषध राम के” अन्तः पुर में! किया है । मुझे पाय नहीं लगेगा ॥ || 


इस प्रकार चार्थिक जीवन का आश्र मनः शुद्धि है, शरीर की शुढिथि या आरते की अनुकूलता 


कोर निश्चित बार्य-कलाण नहीं । आरतो के 


a 


महाँ | वाल्मीकि फो अनखर चर्म दे” अन्तर्गत 


लाये” गये वर्ण-थर्म को सोई 


कोई आपत्ति नहीँ ॥ मानव किसी भी आम में 


इरेः यही अर्भ हे” । वर्भ-घर्म या आधमनचर्म का स्थात गौण छ । उस विषय में! वाल्मोकि को 


भौ चीज छै । व अन्तः प्रेरणा संमय-संमंय घर 


स्फट मान्यता हैः कि धर्म अन्त प्रेरणा ह 


` १२ रामायब ५/२१/३८ । स 
पक 
-१५८- 


व्यवित उत्कृष्टतर शुम ऊंदेश्य से छोड़ ताता हा तो उसमें। 


2 छो“, किसी मी परिस्थिति मे' शो, वह सत्कर्म | 


= प स्स 


शोध प्बनन्‍्ध--पटना चिएबविद्यालय | 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


परिस्थिति को अनुसार परिवर्तित छो" सकती हे” जबकि याध्य धर्म सदा एक छी रहते हैं ॥ 


उन वाच्य बमो को यो खने का उपदेश वाग्मीकि अवश्य देते हे! ॥ 


चर्म और नैतिक मल्य 


जल्मीकीय रामायण में नैतिक गुणी” को घर्म का अविभाग्य अंग माना गया 


है । चन घर चस गुन्ध में! इतना बस दिया गया है कि वस्तुतः यद ग्रन्य नीतियरक काग्य || 


EE] 


ही कहा सा सकता छै । छसमे' अनेक नैतिक गुषो का पतिपादन किया गया छै लिख जिनकी 
उपाजन लोग अपने जीवन में! करे | तवनुसार प्राणी माते के प्रात दया , सत्यवाछिता , आम । 
संयम, मा, अंतिथि-सावा , शरधागत वत्स्लता , रने) अभने और कर्म पौ छुद्र -- से अत्यघि के 
पुर्शसित नोतिक गण हॉ ॥ माता-पिता, आचार्य, अग्र, पति,स्वामो बो प्रति ऋषामाव तथा | / 
स्नेहयुक्त सामान की चर्चा रामायण मे” बार-बार छुई छै । स्री तथ युरुण लोन का लिए । |! 
एक घिंघाह व्रत एवं पवित्रता को संबोड्यि गुथ कडा पया ह्वै ॥ त्तया को च*कि णिला, पति - 


ऑर पात पर आजित रहना पड़ता छै पेंक्षतिए ऊहे सभी शिथितियों में स्नेह और कथा का १ 


पा ठ समझना सडिए ॥ रती की इत्य i 


ही सबसे बज़ अन माना गया हा । एके भतिव्रता रत्री किसो तपाची से कम सम्मान नहीं 


णाती । 
दसी प्रकार वाए्मीकीय रामायण में राजा दा सम्मान मी एक चर्म चत गया 
छ 


हे । चठ मनुष्य रन में ४ 


१० रामायण २/३३/१२ तथा २/१०८/११ । 
२० वहीं २/६४/४३( एक यहनी वृतस्य च २/२८/१६५२/११२/२४ | 


न्य ता 


शोभा कुमारी 


पाप मामी गयी थी ॥ हिद्धणों के लिए उनका को म | 


>्यता हे । बघ चर्म का रषे है” । किन्त यदि चह अपने कतक 


शोध प्रबन्ध--पटवा विश्वविद्यालय [| 


RR 


का दार्श निक अधययन 


का पालन ठीक से नही करता तो" चछ अधमाचारी हे. |? दण्डनीय पुरुष को दणड. | 
वाला राजा ऑर उचित दास पानेवाला अपराधी दो-नो" समान रूप से कुतार्थ छोर स्वर्ग | 


ते हे? रे जि 
जाते हे | जिस व्यतित ने प्रथम आकुमण किया हे" उस व्यित को" माले में कोई दोष 


नहीं इयोकि प्रत्येक ब्यवित को अपने जीवन को" सुरक्षित रखने का अधिकर है री किम्तु 


| 
युद्ध मो कभी मी ऐसे शतु को मारना नहीं चाहिए जो युद्ध न कर रहा शो, छिपा छुआ | 


हो या अंजलिकदण डोकर फ्राथ-याचना कर रहा हो" ॥ इसी प्रक्र राजा ,स्टी, आलक, वुइथ || 


आतिं की हत्या को बहुत चढ़ा अपराध कहा गया है । 


धर्मावरष क्षे रामायण में अनेक स्थानों पर बहुत महत्त्व विया गया छे, 


न 


|! 
|! 
र 


अनैतिक कार्य दरनेवाले या आवेश में! आये हुए ण्यक्षिययों के” इवारा घमचिरथ की निन्दा भी।॥ 
की गयी हे" । उदाहरण के" लिए कुठ्रिम सीता बो हत्या परते हुए इन्दरिजित कहता छै | 


भरे” कतर तुम जो यह कहते छो कि हिक्षयों को मारना नहीं चाहिए उसके उत्तर मे मुनौ 


` शोभा कुमारी 


यह कहना है" कि जिस कार्स के करने से शतुओं को अधिक काट पहु*चे" वद क्रय छी 
माना गया छै | दसी प्रकार समत्र के व्यवहार से अपमानित सोकर राम भी बढ़ते हो कि || 
खो" व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता छै, पुष्ट ढे,भृष्ट दै, सर्वत निष हो कर आकमध करता । 


उसी पयष्ति फा सत्कार लोग एरते" 


है भर मध्ये बरो सब पर दण्ड प्रयोग करता छै, न 
[वेश मो यह गी कहते” है कि संसार में! अकुतझ्ी को एति दषउनीति र 


है! | इसी प्रकार चे अ 


जप्त । २० वही ४/१८/६१ । ३० वही २/८६/२४ तथा ६/८/॥४॥ 


४० वही ६/८०/३८ । 


५० राशयण ६/८९/२८ । न छ्म्तथ्याः रिठयएवेति अवाकृबीणि प्लवंगम ॥ 


पी्जकरममिठाषां यग्च कस्कयमेब तत्‌" ॥ 


६० वही ६/२१/१५०१६ । 


व तिज ऊन तन न ता न न न मा 


छ वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


का प्रयोग छौ सबसे बड़ा अर्थखथक है --ऐतसा मेरा विश्वास हो-ता हे । शेस लोगो” के 
प्रति बमा, सान्त्वना या दाननौति के प्रयोग को" विकार है ॥ ऐसी उक्तितयो” को बहुत 
गभीरता से नहीं शोना चाहिए क्योकि ये" उषिक आवेश में प्रकाशित शुर्च थे! । 

रामायण में घर्म के” मानचण्डो" को न्िनलिलित रूप में! अभिय्वत किया जा 
सकता छै >> 

(१) परलोक का विचार -- उन कार्यो को- आर्शिक कछा आता हे, जिनसे 


परलोक बने" अर्थात्‌ मृत्य के अन्नतर उत्तम लोम्गो रो अध्ति छो । चनके विपरीत कर्म 


अधर्म फडे" जाते हे । 
(२) वड़े लोगो झा समान == ऐेसे कमो ` को" आर्भिक क्या जाता छै) जिनसे |. 


माता-घिता , गुरू आदि को प्ररूलनता लो । इसके विएरीत आचरण अधर्ष दै । 


(३) दुसरे” व्यवितयो”' को आचरण पर प्रमाव =¬ हमारे" जिन कमो से 


दुसरे” व्यक्तियों का आवरध उत्कुण्ट होता छो वे” चर्म हे, प्रायः बड़े नोगो का अनुकरण ९ 
छोटे लोग करते हौ | उस लिए बड़े लोगो को इस दुम्टिबोष से कार्य करना आहिए कि || 


शोध प्रबन्ध--पटना चिएव विद्यालय ett 


छोटे" लोगो पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े । 
अपनी अगतः रणा तथा आत्मंसामान == अन्तः प्रेरणा से किया गण कार्य र 


PY TT ied हक अ TT डर उ आळ शा भय 


(४) 
लिए किया गया कार्य भी धर्म है । जिस शर्थ के लिए अस्तरात्मा अनुमति 


तथा आत्मसम्मान के छि 


न दे, बह कार्य अधर्म द । 
चन सभी मानदेण्डो का घिएले'घघ राम ने आभाणि दे- मती” का खज्डन करते" 
हुए किया हे ॥ 


न त डि रामायण ६/२२/४८ । 


क 


०0१६ १९० 


शोध प्रबन्ध--पटया विश्‍व विद्यालय 


लमीकी 
वाल्मक्र्य-रामायण का दार्शनिक अह्ययन 


मो“ 


उपनिघदो मो जहाँ संसार को" अघन बतबाते हुए उससे मोक्ष की चर्च को 
गयी छै, वश्यौ वाल्मीयौय रामायभ मे उसकी पुरी उपे छो । न तो" संहार पो" अन्धेन हौ 
बतलाया गया दै और न खस अन्धन को" काटकर परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ मोल बे पुति किसी || 


|) 


की प्रवृत्ति छौ दिलायी गयी छै । दस छुण्टि छो बास्मीकीय रामायथ को" प्रवुत्तिमार्गी दर्शन 
क्ष प्रधारक कह सकते है | जीवन आनन्दर-प है, आपत्तियाँ उसमे अव्य घे, कन्तु उन्हे ` | 
दःख कहकर उनसे पलायन करना नहीं हे । 

फिर भी संन्यास चर्म की बाते” बातावरण मे अवश्य पायी जाती है । प्रत्येक 
शार्मिक व्यक्षि अपने” व्यवहार मेँ, अणमो बातो? में संमभ्यस या वोराग्य की प्रदृंत्ति अबश्य 


दिलाता छै । लापस ऑर थम की पर्चा रामायण मो अनोक वार हुई हो ॥ उसी एकार मिखु || 


और भिवाषों का उल्लेख मी रामायव मो मिलता थे । सामान्य भौतिक सुखो के लिए तो” 
तपस्या ही हो जाती थी, उसके” .अतिखित फुछ अधिक उत्कृष्ट लय रक्षकर मो लोग तष्छ्या 
करते ये" | इस यांकुखा मे अमत आसवितयो* दा त्याग कर छन्ठरियो भर नियंठुष रखते” इर 


सभी प्राणियो” बो पुति दया भाव रखा जाता च्य | तकिपाडय मे अणि, शुनियो की कणर 


किसी पार्थिव अदेश्य से नहीं, अपितु [कसो लोकोत्तर लय के लिए छी होतो यी ॥ स्याथ 
मोल का प्रत्यक्ष छवेस नहीं दे, किन्तु जाता) विधा छुर सूत्रों से यही पता 
लगता है कि चे तम्राणी छसे मोळ के लिए शो तपल्या करते" थे” । उनके लदय का निते*छ एके 
भ्रामक शत "व्रह्मलोकण के रुष में किया गया छ । यह ज्रह्मगोक जहम को प्राप्ति ख 


३. २/२८/४५ ४/१८/२३ इत्यादि ॥ 
१० रामापण ९/१४/१२५ २/२८०/११५ प हन कग मिरी 


कि 


_ ताल्मीकीय "RR 
EF “रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


| वरमा के लोक -- उन खैनो" अथो का होतक है । वेराग्य को अन्तिम सौदी मौलिक 
सुख के आत्यरितक घरित्याग तथा आत्मा में! अध्यवष्ित ध्यान लगाने के रुप मे छोती यी । 


वाल्मीकि ने अन्त; करण के इकारा परमात्मा के ध्यान की चर्चा की छै ॥ 


छः 


इस पुकार रामाप्धकालीन पुरुपार्थ की कल्पना मे मो“घ झो साशत्‌ चर्च न 
| होते हुए भी यरोगख संकेत मिलते घे! । | 


शोध प्रथन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


१० राश्ायष २/६१ २२ । 
नाराजके जनपते” यरत्येक थरो यशी । 


-मावपण्नास्मनहङिमार्न यत सार्यगुखोमृनिः ॥ 


ES कडु 


रामायब में धर्म-दर्शन > 


LT TTT TT FE TT TT TY] ड } क : क्र 
| नड र द 
| | ड़ 
% अली"किक सत्ता मेः १ व्शिवास => अर्भ पे" सीन इकश्धे >. 


बेची पर आत्या -- चार्मिक किया-कलाप के विभिन्न 

पुकार -~ वास्तु शान्ति, आशयण पुजा, स्वहत्य न, चैनिक 

कृत्य, अग्निझ्ोत, संध्योपासना, लेव-पुजा, देवर्मादर 

-- मृत्ति-पूजा -- यज्ञी वी रियति -“दान को महिमा 

== तीर्थ-याता =-= गी कर महत्त्व =-= नपी-पूुजा लल 

अवमत तथा वैष्णव धर्म -- देवताओं में मानक्-माव " 

-- दुष्ट तत्वों“ की पुजा -- णितु~पजा =¬ शकुन ह 


मेः विश्वास => वैराग्य का वातावरण । 


ss 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अहययन 


TIT २ नगरचा 


2०००० क्क. ागगगगायागनयाग्यककयागगग्ळामग्मावाा ग CE ०4 


। 
। विगत | अध्याय में पुरुपार्थ-विशेष्ष के राप मे धर्म की अर्ध की 


गयी शे | यज वाग्मीक्षेय रामायण में निहित चार्मिक 


जीवन तया उसके” दर्शन की मीमांसा की जती है । जेसा कि वषा जा चका है "चर्म 
शब्छ व्यापक अर्थ रक्षता छै । यह अनेक परिवर्तनो” ओर विपर्ययो” के चढ मै' घम चक 
है” मानव के करतय से मेकर उसके प्रम शड़ित विषयक व्याल तक धर्म को अर्थ ह 
को व्याप्ति है । फ्रुलुत अध्याय में भर्म क बढ अर्थ लिया जा रक्ष हे जो अंग्रेजी में 


नियामक शत में” विश्वास या उसकी रघीकृति को धर्म कहा जाला है । अत शक्त मे मानब 


शोभा कुमारी ` 


की भावना ऑर सेतिकता भी निश्चित छो-ती है । बसी प्रकार उपासना के एक्षार था अनुष्ल 


को” भी चर्म बहा जाता हे । उसी कुम में ऐसे विश्वास से सम्झ सम्परचाय-विशेष छो मी 


 शीध प्रथन्ध--पटवा विश्वविद्यालय 


अर्म कहते है! ', जैसे -- वष्ण वर्म, हिन्दु धर्म, बौइथ यर्म इत्यादि | जब वार्शीनिक | 
लोग धर्म-दर्शन की चर्चा करते" है तब चर्म क यही अर्थ लिया जाता ले । दती से धार्मिक | i 
उपासना , आर्मिक चेतना, थार्मिक सम्प्रणाय छत्यावि अभ्डियरितयो का उद्‌गम होता से । | 

ति भारतीयों का जोवन बंसी अर्य मो धार्मिक कला गया है । वे सता से किसी 
लॉ-क्षेत्तर अतिमानख सत्ता मे व्शिवास करते है वह संहता संसार का नियंठथ करती छै 
और उसी के निर्यठुण में जगत्‌ को सारी नैतिकता चलतो छै । उस अतिमानव शपित को 


१० चेफ्वर्त काप्वैजट इँगलिश अशमरी (१ ८५४ ,पु० ५२५)। 
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पुसम्न करने कै लिए मनुष्य प्रतीक रूप से अनेक अनुष्ठान, डत, याआ-पाळ आदि करता 
हे । यदि मनुष्य को ज्ञात छो आए कि व लो-पोरतर शक्ति किसी करण से रुष्ट हो” 
| गयी छे तो उसै व्शिवास होता है कि संसार मेःघो र उणदुव होगे, श्रकु तिक संकट 
आयेंगे, भरूप, वाद आदि. उपदुब उससे होगे । ऐसी रिथति में! मनुष्य सङ्ग आदि 


कमो”' मे प्रचुत्त हो जाता हे । 


` 'आगवोच्-सीडिता मो उस अति मानव तत्व को पुरुष, दिरण्यगर्न आति कहा । 
गया हैः । उसे संसार का राजा कल्य गया दै । सभी पर्वत, सागर, नदियाँ और दिशा । 
उसी के आदेश पर चलती है # उसे प्रजापति कख गया है । यह लोकोत्तर शित कहॉ- 
कहीँ स्वर्य' बाणी बे रप मे' मुखरित हुर्ड हे । तदनुखर च्च शित कहती है कि में 


सभी देबताओ को धारण करती छु*, सभी प्राषियो“' को भोजन देती छौँ , सब मेरे ही| 


शोभा कुमारी 


` अधिकार में है ।९ 
वैधचिक-काल से प्रनादित छो-नेवामी इसी धार्मिक चेतना में सकुत- वाहमय | 

का अधिवाँश माग निमान हे. । इसशिए ज्यः आधुनिक आलोवक संस्युर्त -आधित्य पर आकषेण 
क्रते ह कि उसमें घार्मिक विपयो का छी वर्णन है, घमेतिर विषय शुन्य प्राय हे. । खइलात; 
आरतवाधियो का जोवन-दर्शन धार्मिक विश्वास से डो अनुप्राधित रहा छे । यदि सामान्य 
भारतीय के" जीवन की कार्ड विशेषता छै तो बह एक्मात वार्मिकता ही हे । उससे धर्म का 
मारतीय साहित्य में महत्त्व सममा जा सकता छै । यद्यपि समरत संध्कृत बुमय और अनु 


'वर्ती माणा-साहिय भी एक दी यर्म मलिक धर्म की पर्चा करते हे, किन्त इस वैदिक अर्म 


.. २० अग्वेद १०/१२१ । 
२० खेळले १०/१२५ । 
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मै भी अनेक सम्प्रदाय छे” गये से जिनकी उपासन प्ति तथ्य चार्मिक व्शिविस में कछ" 


कहँ" अल्प रूप में किन्तु कहॉ- कशी पयष्ति अन्तर था ॥ यशी करण छे कि वेष्णव, शाक्त, 
शैव आदि धार्मिक सम्प॒दाय भरत के चिन्न केरी मो विकसित हुए । उन सो को अपने- 
अपने दर्शन और अपने-अपने आगम -फ्र्थ भी प्राप्त छोतते है । 

छन्दोग्योपनियत्‌ में चर्म के तीन रकन्यो” को पर्या हे, जो" सामवतः प्रचीन | 
भारतीय धार्मिक जीवन के आधार-एक्तम चे" ॥ उसमे! कदा गया झै कि चर्म का पहला रकन्च | 
यत, अध्ययन और तान है! । दूसरा रकम्ध है --तपत्या जिसमें! पढट-स्ब्णु ता निश्चित है 
तीसरा रब्रच आधार्यकल शे, जहाँ बह्मयारी अपने को खीध कर तोता हे । ये लीनो” धर्म 
स्वम्ध पुण्यप्रव है! ॥ ये तीनो इक वहतुतः धार्मिक व्विथास के प्रतिफलन हो है । प्रत्येक 


धर्म सम्प्रदाय अपनी प्हघात के अनुसार दन तीनों रकम्थो का विद्वान करता है अर्घत्‌ उसकी 


शोभा कुमारी 


अपनी उपासना फाथति है, तघार्‍या को अपने सिहघान्त है और अध्ययन-अध्यापन के अपने 


नियम हे । 
चेले? के" आधार पर प्रवतलित धर्म को सामान्य रुप से बैदिक अर्म कहा ग 


शोध प्रबन्ध--पटतचा विश्वविद्यालय 


हे. | वेतः के प्रति आस्था से अभिमत छोकर लोछ।कहते खे कि पत्येक्क और अनुमान 
खः तत्त्व अगाय है, चो बेदोँ के इजारा सुगमलाणुर्यत जाने जाते है! ।२ लौकिक वह्तओ* 
का सात्र तो आलो से खोता घे, वन्त अलौकिक ततक का रहाय वेद हो बतलाते" 


१- आाँ०३० २, #३ .१ ठगे अमका यशषेञ्ध्ययन दानमिति प्रथमः । तप एव हिवतीयः । 
बुह्मचार्ध्यांचार्य कालवासी , ततीयोडत्यन्तमात्मानमाचार्य कुलेटबस्ाययन्‌ । सर्व एते" पुण्य- 


लोका मवर्ति । 
२- सायण, तोतिरीय संखिता भाष्य की मामिका, पु० २ । 
। फ्पवेधानमुभितया ज पा चा यातामायो न चुइघयते” ॥ एत चिएन्ति वेदोन तरमाद्‌ वेन्तरयवे"वर्क। 


[_ का दार्श निक अध्ययन 
_-.----:--------_-_-_---_----_- चिठी 


है '। मनु ने इसलिए पितरो“, देवताओ और मनुष्यो' का सनातन पछु वेदो" को 


माना छै । गोलो से हो चारो” वर्ग, धारो" आश्रम, तीन लोक आर तीन काल सिइच 
हेः इसलिए वेले” को धर्म वा परम स्रोत कहा गया था । 
जल्मीकीय रामायण का युग व्याप मोपतिक चेमव,समृद्रिय, कला और विकास 


. का युग था,फिर भी उसमे थर्म की अन्तरित शपित घद-पद पर प्रगट छोती दै । आदि 


कवि ने लोगो के आध्यात्मिक दुहि टकोष और ढियाक्लापो को यथेष्ट रण में अंकित ' 
किया है । चाल्मीफि बो युग मो भी येलो को धर्म दा अक्षय खोत माना जाता था । जिस 
पुकार मन ने” कहा हे कि तर्कशाइत को आधार घर वेद का तिरस्कार करनेवाला व्यक्षित 

समाज से" वाक्किकुत किया जाना चाहिए, उसी प्रक्र वाल्मीकि ने भी कडा ही कि न्याय के, 


हेत आति से सनातन केसब्वाति को आर्थ अन्यया नशी कर सकता र इससे राम्ययणकालीन ।: 


शोभा कुमारी 


सामान्य मानव की वेचो' के पुति परम्यरागत गन आरा का पता बगता है । वैदिक युग 


से जो" कर्मकाण्ड चला आ रहा ध्य उसका अनुसरण रामायभ-कल में भी यथावत्‌ किया जाता 


शोध प्रबन्ध--पटया विश्वविद्यालय २ 


था । किसी अनुष्ठान वा मानतण्ञ बैदिक मंत्रे” के साथ उसका सम्पादन डी था । आल्मीकि 
ने” यत-तत धार्मिक अनुष्ठानो के सन्वर्म मे न्किनलिसित अम्कियरितयौ की दै -- ययाजिलिः 
यथाशस्ठम्‌, शास्तुदुण्टेन चिधिना । यहाँ तक कि राम रावब को मारने के लिए जब धन 
पर वाध रखते है, तो बघा भो उसे बे वेदोक्त विधि से" अभिमंत्रित करते विख्ये गये 
है | शारत शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने सर्य वेतेः के अर्थ में किया छै । शारतानुकल 


बरिच होना गौरव की बात समझी जाती यी और यति बृदिध शास्त्रोवत फिथि का उत्लंघन 


१- मनुस्मृति १२/८४ तया ८७ । 
२- वही २/११ । योड बमन्येत ते पले वेतुशास्द्राश्रयात दिवजः । 


2: तिळ कका स न पपस ३/५० २२) साधष भिर्थीक्कका यो नारितिको बोय निन्दकः ॥ 


१६७४ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


220>_ ७2 ऋए७छ७छ७ंाएं४४00७७६७६७४६६४७७४७४७४७७८७-७७नआक शा 2 छा हल ााळळााळााडडायाााशाशाीधायकशकांडाडाळकळळळी कडी 


करती थी तो” जल गहबीय थी । 


आर्भिक कियान्कलाय के" प्रकार 


वाल्मीकीय रामायब में जहल सम्पूर्ण जीवन-दर्शन चित्रित है, धार्मिक 


नो ढा बोतिण्य भी दिखाया गया हो | किसी मी कार्य के आरब्म मै या समाप्ति के समय 


धार्मिक अनुष्ठान छोते थे । केवताओ की युजा, हवन, मंठु-घाठ, यत, तीर्य-याठा, 
दान, वड़े लोगो का आशीर्वाद आहि तात्कालिक थार्मिक दिया कतायोर के महत्त्वपूर्ण अंग थे 
घिमिम्न स्थलों” पर अवतर के अनुसार वाश्मीकि ने दनका वर्णन किया छै । यहा कतिपय 


धार्मिक अनुष्ठानो का महत्व और विनियोग दिवलाया जाता हे । 


आसतु शान्ति 


शोभा कुमारी 


अस्त शान्ति का अर्थ है -- नये गुह मो प्रवेश करने के पुर्व उस गु के 


अघिष्ठाता देवता को" प्रसन्न करना | यह विश्यस था कि गुछ में देवता का निवास खोला 
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है, ऊहे' प्रसन्न करने से अशुभ शवितयो का शमन होता दे, .विन-बाथएँ दूर छो: 
हे. और गुछ्-ह्वामी की आयु बढ़ती है । चसलिर राम चित्रकूट मे पर्णशाला का निमणि 
करने" के” समय उसको वास्तु. शान्ति करते दै ये लक्मष्ष से कहते है कि शेशेय मांस 
(काले मुग का मांस) का उपहार देकर उमलोग पर्षज्ञला के अश्छिठाता देवताओं की प्रजा 
बरो क्योकि दीर्घ जीवन को छरा करने वालो पुरुभो को वास्तु शान्ति अञ्श्य करनी 


चाहिए ॥ राम लक्ष्मण से आगे कहते है कि शीघ्र मुग मार कर ने आओ क्योकि | 


बाळ ळा मक अक मना साथ खा आळ कक आक सबक आळ आ छा sm ७७ सा 


१० रामायण २/५६/२२॥ फेज मांसमाहुत्य शाला यदयामडे वप ॥ 
कर्य वास्तृश्चमनं सोमित्रे विरजीविनिः ॥ 


_कर्याप गीता स गीता प्रेस से! प्रकाशित रामायण के छिवी अनवाद मै "ऐजेय मांस" क्ष अर्थ 
यसध सीता 9 20:77 7 नल नम 
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- वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययम 


विधि का अनुष्ठान हमारे” लिए अजय कर्त्य है | लदमण ने' कृष्ण मुश को मार कर उस 
मांस अग्नि मे पकाया तथा ओर तब राम ने इनानादि करके मंद्रो का पाठ और जय | 
उन्होने पुनः चलि "देश्य दैव "कर्म, रुदुयाग तथ वेध्यवयग करके वासतदोण को शान्ति 
के लिए मंगल-पाठ किया । अपनी छोटी सी फुटी के अनुरूप ही उत्छोने” तेवत्यलो” 

(आठ दिछ्णाणो के लिए चाल समर्पण के” रखना), चेत्यो (गणपति, विभु आदि के | 
स्थानों) तथा आयतनो वा निमणि एवं स्थायथना को । तात्पर्य यह था कि राम ने जो पर्ष ॥ 
शाला बनायो उसमे उन्छेने एक आदर्श गुछूथ के धार्मिक कृत्यो! का सम्पादन करने के लिए | 
जिधिय धार्मिक स्थलों का निमाण किया । राम ने बाततु शाम्ति के समी विदानों को यथाशर्त 
सायन करके हो अपनो पर्बअला में प्रवेश किया ॥ 


वास्तु शान्ति की सम्हत क्रिया फा एक वाशीनिक अमिफ्रय शोता है कि झितृ 


शोभा कुमारी 


गुछ्थ अपने आयास को चाँसो, पत्त”, मिदली और छथपड़ दा निर्जीव खचा मात्र नहाँ 
समन्‍ता, अभित उसे परिवार के सदस्य के अतिखित पूउय, देवता ओ”, पितरो" बं अन्य 
छाणियो का जी निवास स्थान मानता दै । गृ के यो समरत अधिठाता देवता यथा अग्नि. 
की उतम्शाया में! रहते छै, अग्नि के: माध्यम से घन सबोँ की उपासना झाौनिक रुप से की 
जातो है | गुछ-फ्रवोश के समय इन अतिमानव शक्तियों को यथोचित स्थान अपने गुछ में 
दिया जाता है ऑर पुनः उनकै दैनिक उपासना की जाती हे । बैडिक युग मे” ही 
देवताओं के मनुष्य के सहयोगी और संरक्षक के रुम में स्वीकार किया गया था बह 
कपना वाल्मीकीय रामायथ में भी अध्यादत रूप से प्राप्त होती छै । 

पाजकम्द का गुदा" किया गया छे किन्तु यह आगै के पुसँगो से असंगत ह्वै । 

१- रामायण २/५६/२२-१३ । 


, नाड. 


 वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


आग्रपण-घजा र 


आर्य जातियो” मो पुकुति-फूजा को भी प्रथा वर्तमान थी । इसमे' नवे शस्य 
को प्रथम अन्न को लेचताओः और पितरो” को दिया जाता था । शरद्‌ अतु के अन्त में 


जब नयी फसल णक जाती थी तब गुह्य लोण आग्रयथ कर्म करते थे । दस दर्म मे' दोव- 


ताजी” और भितरो की पुजा झोती थी । आगुयण कर्म का सम्पादन करनेवाले पुरूष न्किपा 


हो जाते ये ।२ ओत-सुठी* मे! इस कर्म को आग्रयगोष्टि कहते हे! । रामायण मे प्राप्त 


अल्प सचना के आधार पर यह निकर्प निकला घे. कि नान्न ग्रहण करने के पर्व आर्य 


॥ 
प्र 
h 
f 
| 
| 
ih 
f 
॥ 
f 
॥ 


| |) 
शः 
। 
| 
7) 
यी 
प्र 
| £ 


लोग चेवताओ+' को उनका माग अर्पित करते थे क्योंकि उनके पुरून रहने पर शी संसार 


का मरण-योयब माना आत्ता या ॥ 


शोभा कुमारी 


बलतिक कर्मकाण्ड मे' समत धार्मिक कियाओ के आरम्म में कर्म की समाहित 
तथा ॥हिच-सिहिय की प्राप्ति के लिए रवत्ययन का विधान किया जाता था । विञह लो, थर 
से कहर जाना छो, कोर्छ यज्ञनुष्ठान छै) अथवा गुछ-पूजा छो स्कृधियन नम को किया 
अद्य दी जाती थी । उसे "स्वरित वायन" मी कहते थे” । उस ढ़िया मे' आशक्षी द देनेवा 
लोतग मांगलिक जेत-मंतो/ का पाल करके" मंगला बाँची ग्यगित पर अबत फोकते ये । आज नी 
१० छुट्य घाग्डुरंग दामन काणे” - घर्मशारत्र का चतिछास (शिवी अनुवाद), माग १, 


पृष्ठ ' ४४३-४४ । 
२० रामायभ १/१६/६ । 
नया ग्रयम पृ जामिरम्फर्च पितु दे बता ३ । 
कूतागुयधका काले सस्ती विगतङ्ल्मनाः ॥ 


TY १09०० 


_ वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 
यह किया पूर्ववत्‌ प्रपलित हैः । ब्राह्म लो-ग "स्वरितन; छन्दः वृद्धश्रवा: ५९ इत्यादि मंत्रो* 
को” पवृकर अछत इवारा कार्य की निर्किन समाप्ति का आशीवति देते है । 

वाल्मीकीय रामायण मे" मी चस स्वहितिवाधन का उल्लेख मिलता हे" । राजकुमार 
राम जब विश्वामित्र के साथ ज रहे थे तव उनके माता-पिता ने रव्ट्ययन किया था तथा 


पुरोत वस्छिठ ने मंगल मंत्री” से उन्हे! आशीर्वाद चिया था ए चसी प्रकार जब राम के 


फ्रतावित यीवराउ्यामिणेक का तिन आया या तब प्रातः काल ही राम ने" अपने अत्विजो* से | 
रवरितवाचन कराया था । उस समय राम मे रोशनी चरठ धारण किया या, तथा जराहमबो? का 
पुण्याहवाचन से सावच गभीर एव मधुर घोष माना प्रकार झी नाइय ध्वनियों से मिश्चित 
होकर सम्पुर्ण अयोध्या में फौल गया था | 


राम के वमन्पुरधान के समय कौशल्या ने उनकी मंगल- कामना के लिए स्वरित- 


शोभा कुमारी 


वाचन किया था ॥ जिसका वर्षन रामायण को एक घुर” सर्ग में प्राप्त होता है । यह वर्षन 


वैदिक तथा घो-राषिक स्वहित .बाचन मंत्री के रूप में है -- "हे" राम जिस चर्म का तुम 
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पुसन्नताय वक पालन करते झो वड तुम्हारी रक्षा करे (भर्मत्वाममिरचत)। रोवता, मडर्थि 


तुम्हारी रक्ष करे; व्विवामिठ के इवारा दिये गये” सनी अस्ठ-शस्त तुम्हारो रा करे माता 


१~ भ्रग्जे-द-सीहता १/८ ८/६०१०। 


२० रामायष १/२२/२ । 
कुतरवल्ययन॑' मा्रापठा दशरथेन च । 


सारोथसा वक्तिलोन मंगतैरमिर्मोठितम्‌ ॥ 


३ रामायण २/६/०८ । 


४० वही २/२१/१-२५ । 


र वालमीकीय-राम्रायण का दार्शनिक अध्ययन 


पिता की सेवा और सत्यपालन से तुग्दारी सुर छो । समित्रण, कुश, वेदिया*, मन्दिर 
बराहमधी के पूजात्यल, पर्वत, कुछ, पोथे, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंछ -- ये समी | 
वन मै तुम्हारी रका करे । साध्य, व्क्थिदेव तथा महर्णियोर बेन साथ मरुद्गण तुम्हारा 
कल्याण करे, बात्ता-बियाता, पुषा, मग ओर अर्थमा तुम्हारा ३श्याण करे” ७ उसी प्रकार 


कौशल्या ने तो"कणाल, तु , मास, श्रुति,स्मृति, धर्म इत्याद से रक्षा की द्रार्णस करते" 


हुए वन के सनी मर्यकर जम्तओ" तथ रासे" का भो उल्लेख किया और उनसे राम को 

रक्षा की प्रार्थना की । इस स्थल में वैदिक रवत्तिवाचन का लीकिक रशण प्राप्त होता है ॥ ' 
रामायपदालीन धर्म-दर्शन बे" घिवेचन का यच अतूमत स्थल है, जझ्* 

कौशल्या अपने पत की मंगल-कामना के लिए संसार के समो क्यो को अर्थना करती हे, 


सहे वे हानिकारक छो या लाभकारी हो । समस्त भतमात़ मा दोव-मावना रखकर यहद 


शोभा कुमारी 


प्रार्थना को गयी है आर प्रायः फेक श्लोक में त्वनमिरकन्त - इस आशय का व्यस्य 
पुयवत हुआ छै । 


इस पसंग में” कौशल्या ने पुष्पमाला, गंव आदि उपचारो से तथा अनुरूप 
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त्थितियो* के इवारा देवताओं का पुजन भी किया था और अग्नि मंगचा कर एक खाल 
क्ष इवारा उसमे विधिषर्वक दवन करवाया या । दवन का उदेश्य समत उपद्रयों को शान्ति 


एवं आरोग्य माना गया था । अग्नि में हवन करने से बचे छुए हकिय के इकरा दशो 


दिशाओ* मे इन्दु आति नोवपालो के लिए बलि ती जाती थी । घस अनन्तर प्राचीन कथाओं 
मै निर्किट मंगल का अतिदेश राम के लिए कर्द मंत्रों मे किया गया था, जैसे >. 


दवरितथाता विधाता च सवहितपुण्ता भगोऽर्यमा ॥ 


IS क पिर 
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वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


्लमंगलं  सहसा क्षे" सर्ववे-वनमहदु ते" । 
वुतेनाशे समगषत्‌ तत्‌ ते. भवत मंगलम्‌ ॥ 
इसी एकार के पाँच शलोक इस स्थल मे" दिये" गये है” जिनसे पाच संख्या 
की मांगलिकता मी सिथ शोती हे । 


स्वरिताचन के घुतीक रप मे अक्षत, चन्दन और रोली का सिर पर तिलक । 


लगाना सुधित करता था कि सभी देवता और समी मृतगग इस प्रतीक से ऑसमृत खोकर 


व्यित का कस करेगे । 


दैनिक कुत्य 


घर्षशारत्‌ चे" गधो मे आहिनक एवं आखर गत दैनिक कुत्यो क्ष वर्षन 


प्राप्त झोता है । इन दैनिक कुल्यो“ से" ग्यक्रित का आर्थ परम्परा के प्रति प्राम तथ 


शोभा कुमारी 


अदृश्य शरित की प्रति प्रथा का माव प्यात खोला है । यो दैनिक कृत्य वृष्मणारियो, गु हथो" 


शौध प्रश्नन्ध--पटथ? विश्वविद्यालय 


तथ बानप्रत्थियों" को लिए कुछ तो समान ये, कितु कहीं-कहीं सुदम अन्तर मी इनमे होता 
था । | 
आह्निक कृत्यो" के अनुष्ठान के लिए प्रातः का समय हो निश्‍चित रशता खाए | 

. इन कुत्यो को पौवाहिषक कहते क्योकि इन्हो दिन के पार्च-माग में! सम्फन किख जाता 
था । इन कुत्यो' में स्नान, अर्य, तप, थायाम, गायती जण, हवन और ठेव-पजा 
को गणना की जाती थी । व्शिवामित्र के साथ रहते" हुए राम-लदमय अपने छातः कालीन कुल्य 


नियमानसार किया करते ये । वनवास के समय भी उनकी सही दिनचर्या थी । उठाहरण 


१० रामायष,' २/२५/२२ । ची 
२० जा०शान्तिक मार इ्यास-रामायपकालीन सरकुति, छु? २४८ ॥ २० रामायण १/३५/८-ट८॥ 


८. _ क 


_ „MM «>> 29999 आ  आ ॥आ आर आपका 
वाल्मीकीय-रामायण का वार्श निक अध्ययन 


लिए सुतोद्य आप के आझम मे 
के” लिए सु पि के आजम में राम ने" समय जर जागकर इनान आचमन, खर्‍या आदि 


विधिपूर्वक करने के बाद अग्निहोपतु आर घेव- पुजन मी विश था | ॥ पंषथटी मे! र इतेः 


समय राम, लदमश और. सीता घुततिदिन ने“दायरी फे" स्नान करते खेर भाधम लोटकर पर्खी 
कृत्य करते थे |` 
जब व्हिवासित के साथ अन्य मुनि शब आर राम-लइसण जनकरफुर जा रहे 


थे” तब गंगावतरण कौ कथा सुनने" के लिए थे” समी स्नान, तर्ष, तेजयजन आर | 


से निवृत छुए और तब इकियान्त का मध्य करके विश्वामित्र के चारो ओर बैठे” येरी 
महाराज जनक भा अपना आहिनक कृत्य समाप्त करने" के” चाइ हौ दूसरे” दामों में लगते ये॥ 

आहिनक ड्ियाओ*' मे' सया बंदन प्रमुख था । संध्या वंदन हिवजाति मान्न के लिए! 
अनिवार्य माना गया था । संयोपासन को प्रमुख कियाये ह -- जाचमन, छाणायाम, मार्जन, | 


(१4 


अधमर्षव , कर्य, गयत्री जप एवं उपथान । वैदिक काल में जळ कहाँ सया का वर्धन जाता 


शोभा कुमारी 


है” वहा अदर्ण एवं गायत्री जप डी यान कशियाओ के रप में दे | कालान्तर मे यहुत-ली । 


शौध प्रयन्ध- पटव विपव विद्यालय 


दुसरी क्रियाएँ भी उसमे जुड़ती गर्यौँ । 
वात्मीकीय रामायण में कया-वन्तन का दर्द वार उलेख हुआ दै, किन्तु यहद 
स्फट नहीं है" कि उसमें कोन-कोास-सी डिप की जाती यीँ । रया का समय आने पर 


लो"ग छयो-घातन के लिए विशेम आग्रह करते थे” । रामायण में ऐसे अनेक स्थल मिलते हें 


१० रामायण ३/८/२०१ । 
२- वहीं ३/१०/१-०२ कृत्वा पौ वाहिनक कर्म पर्गशलामु पागमत्‌ । 


३-० वही १/२५/८-८ । 


४- पाभ्ङ रंग बामन अभो = यर्मशत्त्र अ इतिहास (भाग १), पुष रेस्द ॥ 


य-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


वाल 


जरौ संग्या को लिए उचित समय पर वरिष्ठ लोग कनीय लोगो” ले" स्मरण [लाते है” कि 
समय चीता जा रख है, संध्ये-यासन वर जो" ॥ फरत; कया पजीगमु'ख दो-कर झी आती 
थी । यदे सृयोचिय से पहले" होती थी । सर्यदाल को सया सूयरित से महते जोर परिचमा 
भिमुख कौ जाती ची । युवराज पद पर छुतावित अभिषेक के चिन राम एक प्रहर रात | 
रहते छौ उठ गये थे और घू्वीममुख खोकर रूयोणासन एवं जप में निरत शो गये 
ये ॥ संग्योणासना आयो* देन लिए इस पक्षर अनिवार्य ची फि घर मे! छो या याल मै 
इसका सम्पालन्‌ करना हो था । वनवास की पुरी अवधि में राम रयाकर्म करते रदे यो | 
लका के समुछं के किनारे सीता के लिए शोक विह्वल खोने यर भी उन्होंने” साथंक्ञलीम 
संहा विधिवत्‌ की थी उसका वर्णन वाल्मीकि करते है ॥ 

रामायण वाल मै दियो" दे दवारा मी संध्योपासनला की जाती थी । शुगवोर 
पुर मो राम नम और सीता तीनो ने साथ-ही-साय संग्योधासना की थी । छतन्य दी 


नहीं, सुन्दरकाण्ड मो खैता के इवारा पुश सध्या कियो जाने” का संकेत मिलता हे । लक्ष | 


शौध प्रबन्ध--पटवा विश्व विद्यालय 


मे" सीता की खोज करते हुए हनुमान ने एक सकध जलजाली नदी चेसकर शोचा कि सीता 


९» राम्मसरब १/२३/२ सथा ०/८१/२१ । 


- व ५-६ ॥ EX 
° id -एकयामा वक्किययाँ रारा प्रतिविवुध्यसाः । 
प्रबा्छियामु जाती नो” जजाम सुसमाहितः ॥ 


हि आवैशिक्षितो" लदमगेलन रामः सळ यामु'पासत । 
स्मरन्वमतपठाबी हीला शोकाकुलीकुतः । 


४- वही २/६०/१८ । 


यहाँ सूया करने को लिए अव्यय आयेणी शर 


समवतः तात्कालिक धर्म-ब्यव्ध्य में स्ठियो* 
का बोर्ड विक्िट वर्ग रंयो-पासना अवश्य करता खेतमा । 


दैनिक कृत्यो” में! अण्निक्षेतत का दुखरा स्थान या । उसे मी प्रातः और 


खर्य'दौ- बार दिया जाता थ । अग्निधोत् था दुसरा नाम ठवन या लोम भी था । द 


आहुतिया जलकर आन का पूजन किया आता था । अग्निलोठ के प्रचार क्ष कारण अग्नि 


प्रति आथा थी, क्योकि प्रवीम आयो? के सभी काय मे! अगिन कां स्थान अनिवार्य था । धर्म- | 
शाह में! अग्निशोठ के खल के विषय मे' विक्षद है कि सुयोग्दय के पूर्व अण्मि्ेछ छो 
या उसके जद झो । देकाण को घने के लिए जीवन मर अग्मिहोत करने की व्यवस्था 

की गयो खो ॥ जिस अग्नि मे शोम होला था उसे श्रौत या स्मार्त कहते थो ॥ अगिनहोणत 
का सपादन आत्यागार य अग्सिशाला मे किया जाता ख, जला विम-रात अग्नि फुरवलित 


रहती थी । जो” ब्राह्मण अग्नि को सचा फ़ुबलित रखता था उसे आधिलागिन कहते ये । 


शोभा कुमारी | 


व्यक्ति को यर्मक्षरठ मे बडुत घुज्यरमा कहा पया है” | बाल्मीकीय रामायण मे रामने रा 


शोधे बन्ध पटन" विश्व विद्यालय 


दे" हाथो” मारो गये जटय को आहिताग्नियो' इत्यरा फ्रष्य पुण्यशाती लोक पराप्त करने वा | न 
आशीर्वाद दिया था ।२ अयोध्या मे' सभी लोग अगिनिकोठु करते थे तथ्य लका मो भी अग्नि 
झो तुस्त करनेआदे पुरुष मरो हुए ये । सीता और मोडल्या के इवारा भी अगिनहोत 


किये. जाने" का वर्जन मिलता छे । उससे यह अभिप्राय निकलता हे कि रिद्वयाँ" अपने पति 
१- रामायण ५/१४/४८ । सुयाक्षतमनाः श्यामा घ्रृष्मेष्यात जानकी । 
नती चेमा शु मजला सन्ये वरवर्णिनी । 


२- वही ३/६८/२८-३० । यु उतिर्थत्न शलीनामादिताग्नेश्व या गतिः । 
_ मया त्व॑समनुञ्ातो गध शोबआनमुत्तसखन्‌ ॥ 


~ 900२” 


के सथ तो अग्निद्योौ-त करतो सी, के भी- कभी फ्रुथर्‌-पुथक भी अभ्निक्षो-2 फरती थीं । 


अपने सैनिक कुत्यो" मे! देवत ओर की स्तुति और पुजा भी लोग करते ये ॥ 


प्राचीन आयो या समस्त जीवन तेवताओर के" अनुग से: खवलित था । घेबताओ को” मानव | 


के सुख-«दछुःख का स्रथी समझा जाता था । संकटात होने) जर समी लोग देवताड को 


सल्ययता मागते, थो । अपनो कटसिहिय को लिए भी लोण देवताओं का स्मरण एवं पजन 


करते बै । नाविक युग से ऐसा वातावरण चला आ रजा था निमे! योग वोवताओ” के” 


निरन्तर सम्पर्क मे! हो रहते" चे" । केवताओ) मे सनव सावेदना मानी जाती थी । वे” भरित 


और आराधना से संघब-सुलम माने आतो थो | राम ने राव्य-वथ को पूर्व आतित्य-हृत्य || 
| : ः 
का पाठ जगहय अणि के परामर्श (किया था । इससे उन्हे. छट-सिदित मिली थी ॥ ।., 
५3 
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वाचिक साहित्य से सचित छोतला छै फि आर्य लोग देवताओं को अपने पारि” । 


बार के समान समझते यो, जिनसे छष्छानुसार सहायता की याचना की जाती थी । झग्वोद 


चाौँध जवन्ध-पटन चिश्नविद्यालय 


क मज द्ध पु ग (र लश शर नॉक शभ ॥ 
संहिता में! मधुण्छन्दा अघि कहते हो कि जिस एक्षर करड थिल अपने पुठ के लिए सुलभ | 
: 


होता छै उसी पुकार आरिनदोच चमार लिए बन जाएँ । ये छसारे! साघनसाथ सिव रहे 


वात्मीफीय रामायब मै मी तेवताओ के प्रति घी नाव प्रकट किया गया है, उनका पूजन 


लोगो की थर्मचर्ण का अनिवार्य अंग था । अयोध्या के लोग अपने आण तो" चेवनपेजन करती 


ही थे. , अपने प्रियनेता रास के केश्या के लिए मी थे 


बताओ? को” नमस्कार करते यै हैं 


१० रामायव्र ६/१०५ । 
२० हवेच सिता १/१ 


/८॥ स नः पितेध ख़मचे$ग्मे सणायनो- नेव । 
सुरक्षा नः स्वास । 


-3 माय २ - नमम तत तत माता रामायब २/२/९१०५९ । 
त्र 


(वा 
वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अहययन 


जब उछरथ की सभा मेः 


राम को युवराज बनाने" झा निय हो- गया था उस समय मी. 


पुरवाली अपने घरो” मै ओट कर प्रसग्न मन से" देवताओं को पजा करने लगे थे । g 


[ण्ड मे अग्नि-एयेश के पर्व सीता ने" मी घेवताओर को परभाम किया था । रित्या" मी 


तोक-पाजा करती था । कौशल्या ने राम के" युवराज बनने का समापार पाकर ध्याना व्यित 


लोकर भगवान्‌ जनार्दन क चुजन क्या था (९ 


संडट-काल में देव-घुजा स्थगित छो” जाती थी । उद्यदरबार्थ दशरथ की मृत्यु ॥ 


और राम के वनवास के कारण अयोध्या मे” चेवपाजा में किन आ गया सा । उसी प्रकार 


अराजकता का एक फल वोव-प्रजा का स्थगन खोता था? 


देवताओं को कपना अनेक दशर से" घी जाती । प्रत्येक नगर, गाव आर 


गु के अपने पृथकू-पूथकू अकिकाता तेवत माने जाते घे, जिम्हे गामबेवता और गुछ ९ 


देवता कहते” थे" । विशिष्ट वायो“ मे उनकी अर्चना अनिवार्य थी । विशेशषतः यातर के आर्म | 


मे” खनसे" अनामति अध्यय ली जाती भी ॥ कैकेयी ने दशरथ वे” शयथन्मूलण को साक्षी 


के लिए घर-घर मो निवास करनेवाले" गृ देवताओं का आवाहन किया था । 


शौध अ्रबन्ध--चटना विएतव विद्यालय 


दे-बताओं+' को स्थानों की फल्या के घुसंग मे यह तथ्य उल्लेखनीय दै कि 


अन्तः घर के इवार्‌, नंगरःवर तख चतुष्पथो की णजा मी चन्दन, माला, सष, गंव आणि 


सत्य यछ छै कि घन स्थलो मे मो तोबताओः का आवास माना नया 


से की जाती थी ॥' 

१-2 रामायण २/४/३२-२३ । | 

२० वल्ली २/६०/२०। नाराजके जमपये माल्यमोतकवणिणाः । 
दे-बताम्पर्धनाथय कल्पते नियति मने: ॥ 


१=घही २/५०/२ । 
४-० वही २/२/१४ । 


ल्मीकीय-रा 


nnn २ पट न मनन नम 
0700 
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मायण 200 दार्शनिक अध्ययन 


था ॥ मानच जिल जिन पहल जोर ति 
पहतुओ ख उपयोग करता था और जिन स्थलो” को महत्वपुर्ण 


सम्रकता थ उनकी पूजा चोक-माव सो करता या । जादरायब नेः जिस एकार उपमिषको के” || 
कर वाक्यो में जड़े घठायी* मे निवास करने" वाले इल्पित चेवताज का निर्देश बतलाया है, | 
उसी प्रकार जल्मीकि ने मो सम्हत उपयोगी यते मे देवता दा निवास माना छै । यही 
कारण हे कि योइवाओ के शर्ट” को भी अविठाला चेवता माने जाते थे” और उन्हें: | 
चलाने के पुर्व उनकी ख़र्यना की जाती थी ॥ थिग्दुओ मो स्नान को पुर्व जल फी क्रर्यना 
पातः झल झुली पर यंरण रखते हुए झुछची दो प्रार्थना तथा इसी पुकार को अन्य शर्चनाग्री || 
दा भी छुक्र रहा है । जनक के मछावनुण की घळ लो फृदिचिन गंध, घृमाचि से की 


जाती थी । 


देख मन्दिर 


द-लताओ- को पाजा के स्थल को" दोव-मम्धिर ,वोक- गु, णे चायतेन आणि सल | 


जाता था | इग्वेःचनसौहला घेन तो” मुर्तिद्यो का उतो छै, ने मत्तियों बो पूजो के! लिए 


शोध अबन्ध--पटना चिशत्र विद्यालय 


न्दर आति का ही । सैन्धव सन्यता मे छूर्तिवृजा के संकेत मिलते हे, और चे मू त्तिय | 


निश्‍चित स्थान पर स्थापित खोती थीं । बैदिक आयो के सैनिक कृत्या में मर्तिति पञ्च क 


स्थान नहीं था । तात्कालिक आयो के चै निक जीवन के नियम वतलाने बाले गृध्य-तूत्र गी 


दे-चताओ” डी मत्तियों की पूजा भ विवरण देते में सर्व मोन 


प्त रामाय और महाभारत केत झल में विष्णु, छिव,रकग्त आदि देवताओं 


2 मरमर २/१/५ अभिमानि ष्य 


२० रामायण ६/०३/२४ । द 
रे ० ज० रजः प्र - पतत ०डी० पुसलकर - भास प स्ट, ई. ४३० । 


वन ना 


परदेश्ातु विशेषानुगतिम्यम । 


वाल्मॉकॉय-रामायण क]! दार्शनिक अध्ययन 


क्षे सार्वजनिक माम्विरो* के उश्लेख मिलते" है" । इन गुरे” के शल में! मन्दिरो और 

मृत्तियों की. उपस्थिति से यह स्कट शोता दे कि बोषय चर्म फे आविर्सव से छौ मुरि 
र | 

पूजा ,आरग्म नहीँ बुआ । वाण्मीकीय रामायण मे कशा गया हे कि राम को अभिषेक वा 


समाचार सनकर मर्यध्यावाली हिमालय के शिवर के समान उ्चे" देब-मनग्धिरो” पर ध्वजा 


प्रताका कछराने में लग गये" चे ॥ दत अडर घर घुराशित थित ने भी देवता 
म्न्तिरी' और चेत्यो” में, अन्न, घुष्य, दच्चिषा ओर पुजा फी सामग्री की ब्यवस्था करने के || 


शिर मंतियोर को जादेछ दिया था १? लेवल के उवार शुभ्रवर्ण से अतंबूत रडते थे । 


युवराज की फ्रतावना के विन राम ने सीता के ख़थ संयमपुर्वल कि के मन्दिर में शयन 


किया था ~= 


रोमला यतने” किबी: शिये नरवरात्मजः | 


को-शल्या मे” भी राम-वनगमन के समय राम का रघरितवाचन करते हुए कहा | ॥ 


शोभा कुमारी 


था कि चैत्यो! और एंन्चियो में जाकर तुम जिनको" प्रषाम करते छो” वे" सव केलत 
चस पुकार मम्दिरों' का अहितत्य 


शोध पअगन्‍्ध->चटना विपवासिच्यालचा oOo 


मे र्‌ रे । | चर 
महर्षियो। ॐ साथ मिलकर बन में तुग्दारी रक्ष केर । 


घुमाधित होता छे" । थिठिकूट जाकर भी राम अयोध्या के मन्दिरों वा स्मरथ रखते थे । 


कै बोले ये । बा तो सर्वजनिक से) जो” न्यग- 


देतक-मन्धिर त” प्रकार 


रिक? की सामाहिक सापत्ति के जप में से उनकी पेखमाव और अलंकरण में! सयो को पग } 


१० रामायब २/६/१११३ । 
२- वही २/३/१८-१४ । ... यतनवैत्येणु सान्नम्हयाः सतेदियाः । 
उपर्छा मथितम्या स्यमल्यिमोग्याः पुभछु- पु ॥ 


३० बही २/६/४९ । ४-० यही २/२१/४५ । 


re 
«१८ १” 


वाल्मीकीय-राम्मायण का 


अध्ययन . 


रुचि रती थी । कुँछ ठेवलय ढ्यवितगत सापत्ति के रूप मे' थे | आर्थिक दृष्टि तो 
सझूफन ब्यवित अपने घरो” में सेजालय रखते ये । जब मिधिल से दशरथ की घु वरध 


अयोध्या आयीं तब अन्तः पुर की रामियो' ने चोवमन्दिरो मरे ले" जाकर उनसे पेबताओ की 
पुजा करव्ययो थो । ये” मन्विर निश्‍चित राप सो राजफ्रशद में! झी अवध्यित थो | कषु के 
जिस आयतन मे” रान नै सीता के साथ संधमपुर्थक शयन किया था सह नी उनके प्राल्नद में 
ही अवरिश्चत था । उससे प्रतीत होता है कि कूफन परिवारों" में दोवालय बने छोते थे ॥ || 
| शेसा लगता हो कि वेदिक युग में जिस पुकार मर्या गु मो जग्निशाला शोती थी उसी > 
पृक्षर रामायण-दाल में भो पृत्येक सुद्ध मो लेवल का साधारष स्थान मी रता शे" । उसे े | 


आज ठाकुरक्षड़ो था पाजाघर कहता हे. । जिस पुकार आज कफन गु'हो मो घसका र्वरशूघ 


काऊ बड़ी छोला सै उसी छक्र राजयंब-काल क्रे मो रहा शोग ॥ | ह 
अगहुय ऋषि के आत्म मे [किन देवताओं के लिए पुथशु= छु थक स्थान बने | । ड़ 


हुए थे ॥ बल दर्या, अग्नि, विप्यु, महेस्दे, सुर्य) चस्मा, मयु, कुवेर, घाता, विधाता, 


शोक्ष श्रबन्ध--पटना विश विद्यालय 


बाया, वरण, गायती, वस्‌, अनन्तेश गरुडे, कार्तिकेय तथा धर्मराज के” णुयकु-य्रथक स्थान 
w ठी ° ०] 


सि छ आश ठेनबतामो बा आलय था । लोग याता कूम मो 
बने छुए यो । बसे प्रकार चछ आश्रम अनेक ठोबतामो थे आवतयया ॥ ल त्रा कू 


मार्गतिथित मन्दिरों' ओर चत्तो” को प्रवक्षिया मी करते यो । 


रामायण में! दोवतायतनो' के खबलक्षथ _्वत्यः शब्द का भी उल्वास मिलता हे 


यह श्छ टीकाकारो में सवाचे के विणय रहा है । घले चौराहा, मार्गवर्ली बुध, ग्रामदे 


का स्थान, यजर्थल, आढ मेरियर आदि [वामन अर्था? मे! लिया गया छे | अमरक्षोशक्षर ने 
१ ७४ है 


१० रामायण ३/१२/१००२१ ॥ 


२० छा० शान्ति कुमार ग्यास ¬ रामायनवालीन सेकु ति, पु० २५५ ॥ 
ण्य = f+] Y फ 


जि ना 
TF २० 


शौक्ष अथन्ध---यटना चिएत विद्यालय 


{RRR साय र 
वाल्मीकीय-रामायण का दाशीनिक अध्ययन | 


"चैत्य" और "आयतन" को समान अर्थ मे शिया हे. | स्कटत; चैत्य शब्द का प्रयोग 
विशेष रण से औदय पारतुकला के स्वर्ग में! ही यात मे रुढ़ हो" गय किन्तु बसका व ॥। 
चिक अर्थ योगिक छो छै । इसको व्युत्पत्ति "चि" थत से होती है जिसका अर्थ हे -- 
चयल्ल । रामायब में उन भवनो* को" चेत्य कहा गया हे, जिनमें ईँटो या प्ल्यरा को जोडा 

गयी छो । इन भवनो मो मम आदि के अवशेष रखे जाते थे । उनको याथा को जती थी । | | 
ये चैत्य 'एक पुकार से स्मारक फे रुष मो होते थे । यत की स्मृति मे''या किली की | 
मृत्य खोने घर ये चैत्य जड़े: किये जाते थे” । जडच चेत्यो का जाहुल्य हो" जाने पर 
पाह्मगोी ने यड-चेत्यो” का निमणि बन्द कर दिया । चर्सालर वाड्मीकीय रामायण में चेत्य 


शब्द बसी अर्थ की ओर संकेत करता हो हि यञ्जति का अनुष्ठान करने पर उन यझ्षथलो*' | 


क्षे स्मारक के खाम मे छड चिमा जाता था या बहा भवन का निमणि ईँटो या पत्थरों से | 


शोभा कुमारी 


किया जाता था, गेसे स्थलों की लोग पजा करते थे । रावण सै तुलना जो श्मशान चेत्य 


a 


से को गयी है वढ चस बात का संकेत करती है कि श्मशान भूमि घर. दिवंगत मद्दाघुरुयो || 
या राजाओ- की स्तुति में चैत्य नाम के इमारक सङै; किय जाते थे । उनकी पूजा सी लोग, || 


मृतक पुजा के विचार के कारण करते" ये” । उस प्रकार रामायब मो आयतनो. और चेत्यो | 
के पूजे जाने का उल्लेख छै । 


मत्ति-प्रजा 


रामायण के उत्तरकाण्ड मे शिवलिंग का ख्नेश छुआ है और रावण इकरा 


उसकी पजा का भी वर्णन हे । पुरातत्व के पुमाणी” से आत शोला हे कि सैन्धव सम्यता 


Doman बक 0078 कक खाक क ७०७ वढ तय कको 49 बा पाक 


१० अमरकोश २/२/० । 
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- _ ° RR 
वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन [ 


मे लिंग-पूजा होती यो ॥ कु कर्प-सुठो" मे! अनेक चेबताओ की मुईत्तयों' की पूजा - 
का उलेख छुआ छै' । उत्तरकाण्ड मे ही कमल पर आसीन लस्मी तथा चतुमुजि व्व्णु कै 
कपना की गयी छै । इस प्रक्र देवताओं" के मूर्त्त रय को पुआ केवल उत्तरकाण्ड तक 
ही सीमित है । 

अन्य कण्डो में चोव-प्रतिमाओ* झा हट ऊलेख न होने पर मी | । 
नैवेद्य, फूल, तीण आति पुजा सामग्री का वर्णन किसी भुज्य चेवता के मूर्त्त रूप का | 
प्रमाण है । यति कोई सामग्री अर्थित किये जाने के योग्य प्रतिमा न झो तो चन उपचारो | 
का वर्णन निरर्थक छो" जाता है । अयोग्याकाण्ड मे''राम तथा कोशल्या के इवारा जो वेन 
पुजा किये जाने" का वर्णन मिलता छै वदध रफटतः किंधु या नारायण की किसी प्रतिमा वी 


प्रजा का संकेत दाता हे । 


शोभा कुमारी 


यक्ष नहीं कडा जा सकता कि वैदिक युग को प्रतीकात्मक ठोवताऔ के समान । 


रामायंग युग मेर नी देवताओं को छ्य आदि अर्पित करते ये । वैतिंक युग मे” उपचार का 


शोध अन्ध पटला लिफ्वलियालय कफ त क कणा गा वयात त ण त त 


उल्लेख नहीं मिलता ,जबकि रामायष में से-वताओ- को" अर्पित किये जानेवाले पदार्थ का 


वर्धन मिलता हे । वैदिक युग में -दे-वताओ* को मनुष्य की भावना से संयुक्त मानकर 


सांकेतिक पाजा की जाती थी, किन्तु रामायण युग मेः उन देवताओ को मूर्त्त रप दे चि 


गया । देवताओ के धाय-पैर, आल, आनू जब आदि का जो दर्णन वैदिक अणियो ने किया 


था उसे मह्वाकाण्यकाल के कलाकारी” ने अपनी कला मेः रशपायित कर लिखा । परिणामतः 


महित की आरा पजोधित होने लगी । 
: यापने अघने” निरुपत मेः जिस प्रकार देवताओं ओर मनुष्यो की मपा का 


_ 88 _ जासत का इतिहास ,खग १» पू” १९०॥ 


ee ल्क १४४” 


_ वाल्मी 


कीय-रामायण 


का दार्शनिक अहययभ 


साम्य दि १ 
य दिलाया छै" , उसी प्रकार चाल्मीवीय रामायत्र मे मी यह मान्यता ती गयी है कि 


मनुष्य जौ अन्न स्वय खाता है", वही उसके देवता मो ग्रहण वरते. है र 
मेः | 
भारत मै मर्त्ति-पुजा के प्रचार का मुल्य कारण धेदिक यंझे' का हाल ही. 


| क कि 
था । अहिंसा के स्डिचार के विकास विकिन उषासनाओ” का पुचार तथा : उणनिपदोर मेः 


वर्णित बह को त्व्जीनिक मत बे" विकास आदि अनेक कारणी” से वेदिक य कुमः असतो | | 
छोला गया । शेसो हिथति में उपासदो" ने देवताओं को मूर्त्त बनाने” का उपड़म किया | 
जिससे” मुत्ति पुजा प्रचलित घुई ॥ यास्क ने देवताओं के आदार के प्रश्‍न पर तीन युथकू | 
पुथकू मत दिये है वे छौ -~(९) देवता पुरुष के आवार वायै ह,(२) जे पुरुषा 
कार महाँ छै, तया (३) के” उमवविध छै अर्थात यमि बो पुरुणावार नहों है, क्लि | 
किसी दार्यवश्ञ या अदेश्य से कर्छ प्रकार के स्वराप धारण कर सकते” है! | फेश पी” वो? 
दाणे" ने" अन्तिम मत मो अवतारो के सिइखान्त का संकेत बतलाया है । इससे स्फट छै कि | 
पुती क्त्मक देवला को झर्यव मानवाबार में आते हुए बतलाया गया छ । 


ऊपर जगक्य अधि की आश्रम मेः जिमिन देवताओ के रथानो को चर्च की 


शोध प्रयन्ध--पटना चिए्यवथियालय | 


गयी है । य आश्रम आजकल के मठो या विशाल मन्दिर थरिसरो” के समान पुतिमा बहुल 
स्थान रहा छै-गा । उन प्रतिमाओ मर स्वयं अर्जित छूलो का उपहार दिया जाता हे (ह 


अगरूय वे” आश्रम मे यम का उन्मेख ने करक घुष्मो का उपछार चढाना यड सिय करता हे 


णित 7२ तेल्या मनध्यवत्‌ देवता नियानम्‌ | 
क ५१/१० यनः परुषः नतिः तकनारताप का । 
३० निरुएत २/६-०७ ॥ 


४० रामायण ३/११/१२ । 


er 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्श निक्त अध्ययन 


कि वहा दोवपुज नये रूप झे होती यी । घरो” पे! जिन दब मन्दिरो” का उश्लेस 
हुआ छै या सार्वबनिक रष से जो" देआयतन वर्षित हुए दे” वे” निश्‍चित रप से वेव- 
प्रतिमाओ से विभूषित रहे छो-गे- । उन चै“वता यतनो"' कै: प्रतीकात्मक पजा का फरन टी 
नहीं उठता क्योकि जज कोई दे-वायतम किसी घे-बल विशेष से स्वन हे तो अव्यय हो 
वज्ञ उसकी यथानिर्क्तिट प्रतिमा जोगी । यछ बात अवश्य हे कि रामायध- काल मे' मूर्त्ति 
घुजा बहुत प्रारगिमक रण में रहो होगी । वैदिक यज्ञेः का अमी | बहुत खमान था ॥ 


उनक्ष मात्ति-प्राजा के प्रचार के कारण बहुत अधिक हास नदी हुआ था । 


यज्ञो” को स्थिति 


रामायण का युग वैदिक काल से वली आनेवाली यज्ञ परम्परा कौ स्यूनाथिक 


रूप मे सुरक्षित रखे घुण था । बघ क्मतत्रो का युग खा । छिटपुट रुष से यज 


शोभा कुमारी 


का असण्ठान राजाओ" बो इतारा किया जाता था, जिससे उन्हें गौरव को भअष्ति छोती थी 


यह कर्ता राज ओर ब्राह्मण को” बहुत यश मिलता या, उनके उत्तराधिकारी भी अपने” 


शोध प्रबन्ध--पटयसा चिएव विद्यालय | 


पर्वजो का यज्चकत्ता के राप में उग्लाल किया परते थे । लक्ष्मण ने सुग्रीव के आमने 
अपने" पिता का परिचय अग्किटोम आदि घयष्ति दचिषावाचे यज्ञो चे अनुष्ठाता के रुख 


मेर किया या ह भरत और केकेयी ने भी दशरथ की यायक कळ आ अर्थीत्‌ ये यज्ञैः 
के नियामत अनुष्ठाता ये । रामायण मै य 5-सावल्थी बघुत-सी उपमारी दी गयी छेः । 


बार घसा होता दै । उदाहरणार्थ - राम कुश से भरे 
इनसे यक्षो”- बे" व्यापक प्रवार प्रभार का बोध छता ८ $ कु 


हुए दक्षिण सागर के तट घेर सः छी पहु'ये जैसे अग्निदोल वेली में भ्रष्ट खते 
र २ दसो पुकार उत्तरकाण्ड में' कछा गया दै कि अनल्य दी सेना राळ्य के पराएुम के 
र यसो छ बिक म 


नननननन त ला सुट 0/002 क यहीं ६/१८/४१ ॥ 0500 


CR ला 
००१८ ६० 


वाट 


छ सा, _ का 
फर 


मीकीय-राम्मायण क 


! दार्शनिक अध्ययन 


समे उसी प्रकार कट छो गयी जिस प्रर हुतागिन मे नन गया छाय छो | 
वैधिक कण्पएु ठो मे" जिस प्रभार चार अत्विजो?- का प्रयोग शोता था,उसी 
पृक्षर रामायण-वाल में भी चार उत्विज प्रयुवत शोते ये । रामायण के” बालकाण्ड में | 
राज दशरथ के इवारा कयि गये अश्वमेध यक्त का बिएतुत वर्षन मिलता है । घस प्रसंग 
मे अनेक कर्म काण्डीय मारिमाणिक शब्दे” का पयोग भी किया गया दै | उदाहरवार्थ -- 
एक श्लोक मो कक्ष गया छै कि ग्राह्मगोर ने पृथार्य (जश्‍वमेच के अंगम्‌ कर्म च्रिशेण) का 
शाहत् के अनुसार सम्पादन करके "उपस्दण नामेक घण्ट विशेष का भी झरत के अनुसार | 
ही अनुष्ठान किया २ प्रातः माध्यन्दिन और साय॑-सवनो* फा नी इसमे वर्धन किया गया छै 
छन्ठु आति वेवलाओ का आवाहन करके उनके योग्य हन्डिय के भाग अर्पित कयि ये" । उस: 


यज्ञ में कर्स वो की लकड़ियो' के युप गाडे गये । कीस युपो” को, इवदोस-चयकसी अर 


शोभा कुमारी 


ऊन्चा गाझ गया 0 चल यज्ञ में व्योतिष्छोम, आमुष्टोम+ अतिराग, अभिजित्‌, विश्‍वजित तदा| 


आप्तोर्याम नामक महाकत भी उत्तरकाल मे सम्पादित हुए । राणा मे खोता को झर्व दिशा 


शोध प्रथन्ध--पटवा विश्‍व विद्यालय 


की ममि, अध्वर्या को पश्चिम दिशा की ममि, जस्या को दघि दिशा को ममि तथा उदर 


झो" उत्तर दिशा वी मुमि दबिया में वी ।' 
यज्ञ की तीला सोने पर यजमान को” मन और घन्छियों पर संयम करके स 


अधधि में कु“ करना पुण्य 
2 क पालन करना पढ़ता था । टोल को अवधि में किले पर के पुण्यनाशक 


था । विल्लामठत ने दशरथ के सामने यंत रवीकार किया था कि अपने यज्ञ दो अनुष्ठान 
मे? में” रासो” पर कोथ नहीं कर सकला इयो'कि यस की तीवा का स्थिम ही ऐसा दे कि 
7 रामास 5/१९ = वही १/१४/४ । 
= सभ ०७/१८/१५ । २ 

द उक Fe एक अरत्नि का प्रमाण २४ अंगुल होता छे । 


eo 


ग्ल्टेट ७-० 


'वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


चसे स्वीकार कर लेने, पर किली दो" शाण नहीँ दिय जा सकता |९ 

___ यशनुष्ठान में! शात्रीय विधि वा आरम्भ से अम तक मालन शोता या । 
यज्ञ में किसी प्रकार को भुल यल से सक्च समी लोगो को कट कर सफली थी ॥ दशरथ 
ने जब अश्वमेव यस प्रारुम किया था तथ अपने समी सहायक” कोः यद कहकर सावधान | 
कर विया था फि उसमे किसी प्रभार झा अपराध या स्थलन नहँ झोना चाडिए वर्यो कि जुह्म- 


राइस उसमे छिठ एवते रइते छै' और विधिडीन यज का अनुण्ठानकर्त्ता शीष नग्ट छो” 


आता छै ॥ यश की [नान समाहित के लिए आरम्म में! शान्ति कर्म का अनुष्ठान झोता या! 
यशनुष्छान किसी गुह्य के इवारा घोता था तो उसकी पत्नी जी यइ में तोळा सोती थी । | 


पीर्णांन ने पत्नी का गत्नीत्व यजसंयोंग के कारण छी स्जैवार किया छै | 


यज के पुति भारतीयों को ऐसो निःछा जै कि उसमें पुयुपत सामग्री को मी । 


शोभा कुमारी 


देवता समझा जाता था । यही झारण है कि कोशल्या ने जव राम दो रक्ष के लिए तेवता- | 


- ऑ दा आयाधन किया था तब "समिधा, कुछ, योती आदि मो रद्य करे" - रेसा कल्ल यया 


शोध प्रथन्ध-पटसाः विएन विद्यालय 


यज्ञ की सामग्री का एक यज में प्रयोग छेने परर दूसरे में उनका उपयोग नहीं क्या जाता 


क य 7020८ । 

१० रामास्य १/१८/८ अ क क rt 
यद्ि5के-मकप्ये लस सेसेसआमशिवात्य- वत 

२- रामाय १/३८/१० ॥ स नवञँैतत्‌.अर्वेसा्ङ्रिनाभ६ ४) 

३- रामायण १/१२/१७-१८ । 

४- णाणिनि -आटाथ्यायी ४/१/२३ पत्युनोयिजंसयो गे । 


५० रामायण २/२५/० । 


_ वाल्मीळीय-राम छि 


उस्तो उग्छिट जब 
था, रिकिट समका जाता थ ॥ यह्ञोः मेः आवक प्रतिबिठत था । उसके अनुष्ठान 


से राजा लोग अपनो सार्वभो-मसत्ता प्च करते. थे । बालकाण्ड मैः दशरथ के इक्रा आर 

उत्तरकाण्ड ले राम के इवारा सापादित अश्वमेध यज्ञे” के छो दो" सगो” में बर्थन मिलत 

है । जिससे उवी मत्ता, संचायन-व्यवत्था तथा उठने" प्रयुक्त सम्मत्ति का पता मिलल हेत 
नतिक यश्चो को समान रामायब काल के यण” मे! भी पशबलि का प्ले“ 

छोता था | रसिक विधि को अनुसार छापादिते अन्येणिट वि मे” घशचलि ची जाती थी ।१ 


सीता ने अपने धरण के समय राव्य को” फटकरा था फि यज के खाने मे' वैधे पशु के 


समान तम्छारा जीवन बच महो सकता है 
लसय फो” पशुबलि को पृथा झा विरोणजी बतताया गया है । के राम सो कलो 
हो. कि परावुमहीन प्राभियों"' का वथ करना राजा के लिए उसी प्रकार निल्दनीय हे जिस पुकार 


यज्ञमभि मो बशुओं का सथ । 


शोभा कुमारी 


सान को महिमा 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


द्राचीन सम्य जातियों मेर सर्वठ चान को महिमा रही दै । मारंतवर्ष में धसक 


वर्षन वे"चिए युग से ही प्राप्त होला दै ॥ अग्बी-स मे विविध प्रदारों के लानो ओर वात्ता 


की प्रघरित गयी गयी है । सालों में गायो, रयो ,ऊंटो, करको”, नारियो, भोजन आदि 
क्ष विक्िट ऊलेल हुआ सै ॥ 


EE २/५१/९) । इविराउय' पुरी अथ: कुर णार स्थसिरा: । 
नैतानि पातयानानि कारवीग्ति पुनरध्वरे ॥ 


२० बही ६/१११/११० । तट मेध्यं पंथ छया । 2. 
१० यह्वी १/५६/८ घ्य प गतरयीज जीवित तव पुम्‌ 


नाळ 


क्षम्घोग्योपनिभद्‌ ( ४/१-२) में वर्गन आया से जानधुति 


शोध प्रबन्ध--पटब! विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


रकया ककमान 


पौतठायभ ने र्थान-स्थान घर ऐनसी मोजन शाताएँ बनवा रखी थॉ जहा यर समी पिका से" 
लोग आकर मोजन प्राप्त करते" से । फग्वेनद मे! कहा गया है कि जो" ग्यक्ति गायो की 


दक्षिषा देत है वड स्वर्ग मे! ऊच्च रथान पाल है, आवदान करनेवाला सूर्यकोक में निवास 


करता हे, साधा सी देवता बनता हे और परिधान दान करनेवाला दीर्घ जीवन पाता छै ॥ 
ग्वेल दी व्यन्-र्तातियौ विल्यात है । 

रामायम-क्षाल में नो दान का बहुत महत्त्व था । विक्विट अवसरों पर अनेक | 
कतुओ का दान किया आता था | दशरथ ने अश्वमेध यञ्च मे अन्न आर वरद का इतना 
दान चिया था फि सर्वत यैह स्वर सुनायी पड़ता था कि मणिरतन,स्वर्थ तया गैऔ का णान 
तो" सामान्य बात थी र किसी-किसी ज्ाहभ को राजा अपने शरीर के आशुधण मी पो दिया 


बरते ये । खन था उपहार में गाये अनिवार्य रूप में पै आती थीं । सकि जारी, 


शोंभा कुमारी 


गाये? तान में ते लेगमा एक सामान्य खत थे । वनवासी अधियों' को मी गाये समर्पित की 
जती थीं कयो उनके” थार्मिक किया-कताप का मूलाधार गायो छौ शोती मी 

राम जब वन जाने लगे ये सो उत्छोने अपनो खरी सम्पत्ति अयोध्या के 
घज्य और दानार्ड ब्यरितयो” को थे” दी थी । समी कालो मे यखशगित चाम करने की प्रव त्ति 
तो-गो? ने वर्त्तमान भी । य्हयपि वान कितो लौकिक पुरुष को छी दिया जाता या किन्तु बत 


चान से अनेक लौकिक और अधो्दिक कामनाओ” की पुतित मानी जाती यी । ऐवताओ" की 


प्रसन्नता के लिए चान की बुत महत्वपुर्ण समका जाता या । कमेः लोग दान करते हुए 


१- अग्वैःद १०/१००/२ तथ्य ९ $ 
२० साधा पंथ १/१४/४८ । 
३- वही १/५३/११-०२५ । 


हन ना 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


कहते” थो कि में सड पदार्थ तुझहे' दे” रझा छु“, भगवान्‌ हरि प्रसन्न होर । शहित-साफन 
राजा डौ नहीं, ब्राह्म मो समय-समय पर चान करते थे । 


देल दूर भारतीय समाज में पूवलित जन का महत्व रानायब-युत में भी 
अकुण्य रप से वर्त्तमान था । 


तीर्थनखता 


राघायमन्काल ये” बार्विक आवरा” में तीर्व-याठ्र को जी अहुत महत्त्व दिया 
जाता छा । तीर्व-याद्रा सो न केवल विमिन पृछ्ेशों" क जान घोरत था, अभित विशिष्ट 
स्थली” से साच सेवताओ घे” प्रति भपित मो बढ़ती थी । रामायव के धालकाण्ड मे व्शिख- 
मिठ के आगमन घर दशरथ ने कहा था कि आपके तर्शन से आज़ मोरा घर तीकी शो” गया 
मे! अपने आयको- पुण्यक्षे्रों झो चाळा करके आया छुआ मानता छु हो 
सीता ने" मो मंगा-त्थित लेचताओं ,तीयो और मन्विरो का ऋणा पूर्वक 


इम्रथ किया था तथा घन से लोटकर उन सबका पूजन करमे का संकल्प प्रकट किया था । 
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उत्तरकाण्ड मेः गोप्रतार, आकर्ण कु रात, प्रयाग, नीमिणारण्य ओर सेत नग्च ढी पृक्तिळा 
तीचा के खाण में वर्णित छै । 


गो” का मछत्व 


PTT बक के क उ कस 


हिल्व-सँरकुति मे गौ षा महत्त्व क्षणिक युग से छी माना गया है । गो. 


छ्या क” सबसे बढ याण जाना गया हे” । ग्वेद-संशिता मे मी यो” को जस्या करनेवाले 


पायाद टकर. तात्प क्यो प्रयत मो सरिर शिषः । 


२३० रामासथ १/१८/९६ । 


शौध प्रबन्ध--पटन7॥ विश्वविद्यालय 


ह्व ।॥ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


और मनुष्यों को मारनेवाते से दूर रहने का उपतेश दिया गया झै" । पौ-राबिक युग 
गायों को इतना महत्त्व चिया गया घया कि एक ठि णोकोहित चल पढ्नै थी कि गाये' मोरो 
आगे-घीछषे रहे, घे मेरे घुदय मो निवास करे” ओर हम सभी गायो के बीच मै रहे । | 


चत एकार नो पालन तथ गोरक्षा से सबाध पडित साहित्य संसत नाइ मय मे उपलब्ध 


गो झ आर्थिक और समाजिक महत्व देखते घुए ही उन्हें धार्मिक महत्त्व ` | 
दिया गया । रामायथ में फल गया है कि घनयाही ऋषियों का तो सब कुछ गौ मर शी : 
निर्भर था ॥ रानायब में गो-शत्या राजा और ब्राहमण की इत्या के समान निंदनीय मानी 


गयी है गाय क्षा घोर से" घना बहुत बड़ा भाष माना जाता था । इसीलिए भरत नै स 


री 


शपथ सायी यी कि थति मोरी घब् से राम को वन भेजा गया घो तो मुझे” सोती हुई 


~ 


शोभा कुमा 


गाय की पैर से छूने के समान घाण चगे ॥ उन्होने दूसरी शपथ में गौ का सारा 

दूध निकाल कर अङ्क को मुखे माने दोना मो माघ माना चा ॥ गौ-ओ* और कुवारी - 
कन्यास” को बहुत मांगलिक समझा जाता ख । वनवास से कटने" पर राम के आगो-आगे | 
जहा कन्या और शुम-सवक गायो मो जत रही शॉ । राज्यामभिवेक मे भो गयो क्षा 


समावेश होता छ । श्शवामिछ ने राम से" दक्ष था कि गायो और वराहमभो के बग्याण के 


रे षु 
लिए राखली ताटका को आप भार । 


१- रामाय १/१३/१३=१५ । 
२० वही ४/१२/२६ शला ब्रह्मा 
३० वडी ३/७४/२२ । 
४० वही २/०५/५४ । 


शव सके निरयगामिनः ॥ 


ध जेही १/२९/१५ । 
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वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


गयोः के साथ रामायष- आल सेः उतनी आत्मीयता थी कि उनको सीँगी वो” 


- स्वर्ण से मण्डित किया जाता या ॥ गोर 
ल या ॥. गोदान करना समी दामों से बदकर था । घस पुकार 


तात्कालिक आर्थो ने जो विमिन पलायन पे*-ले- बला को भावना रडी थी उनमे गायो को 
पुति सबो परि भावना यो जिसका वारण मुलतः भौतिक था किन्तु चो थार्भिकता का आवरण | | 
दो दिया गया था । 


नवी= फाया 


प्राचीन भारतीयो” ने जड़ घचाथो” मे” चेतना का आवास मान्त था । उसी कुम 
नदियों“ को मी वेता मानकर उनकी पुजा की जाती थी । पैसे तो येदक-काल में मी 
सरहबती आदि नदियों” को सोयनाय प्राप्त छो चुका था, किन्त महाकाण्यकाल में छिन्दुओ की 


यह भावना बहुत ऊ*्चार्ई घर पहु*च गयी यी । मारत की प्रायः समी नदियों झो प्रचितृ 


| 


- शोभा कुमारी ` 


माना जाता ख । आयोग पे" मुल्य निवास-सथल अर्थात्‌ मध्यवेश से सोकर बहनेवाली गंगा 


को" समी नदयो” मे” श्रेष्ठ माना आता था । व्विवामिठ ने बालकाण्ड मे गंगावतरण का रि 


< 
| 


वर्षन किया था । उतै विष्णु के चरबी” से बहकर आनेवाली बतलाया छा । गंगा से सनान | 


शौक प्रबन्ध--वटन। विश्वविद्यालय 


करने" से समी पापों के नट छो जाने की मावना रली गयी थी ऐ मृत व्यक्तियों” को महम 
को" गंगा जल से स्पर्श छोते छी उन्हे स्वर्ग मिलता था "रोसी कल्पना की गयी सी । गंगा 


पाए शोते हुए राम ने संत्री षा अण किया या तथा लइमभ और सीता मे आचमन करके 


चस दिव्य नदी झो प्रभाम किया था । सीता ने गंगा को प॒था करने का संक्ल्य भी किया था 


१= रामायथ १/६२/२२ । 
२- बही १/४३/३० कृताभि 


तिज ra 9 क्‍ 


लेको” गंगायां जम वगतकल्मषः ॥ 


शोध अ्रयन्ध--थटना विएतर शिद्यालय | 


भावमा रखती थी । 


गंगा के समान यमुना, तमएा, गोदावरी, सरयु, माश्यवती इत्यादि नदियों | 


को भी ले ज्र 
को” भी वेव-भाव सेलेला जाता था । जलप्रिय न्तु आति नदियों? के प्रति अदूमुत सेक 


शेध तथा वैष्यघ-थर्म 


रामायण मलतः वैष्णव- दन्य हे, जिसमें राम को" किए का अवतार कडा 


गया छे । इसलिए व्छिण की घुसा सर्वठ की गयी हे । अलक्ष०७ में एक रथान पर शिव खे || 


विण्यु को ऊँचा दिखाप गया सै ॥ किन्त सामान्‍य खूण से शिव और क्ष्म सोनो को 
अन्य स्थले! घर समान दृष्टि से चेला गया दै । थैष्मयो और शेव्यो में संघर्ष या चेमन- ; 
सय का संकेत नहीं मिलता । किया और थिव की पूजा खंय-सध प्रचलित थी । अयोध्य 


मेर राम सारायभ और किणु की अर्चना करते हो, किन्तु पिद्रकूट से जे” शिव और किशु | प 


शोभा कुमारी * | 


लो-नो? को” वलि अर्थित करते. हौ रै कोश्ल्या भी शिव और कियु जीन की पुजा करती 
है! ह भरत ने चितकट मो राम से कडा कि जिस प्रक्र सभी पाघियो पर महेश्वर शिव | 


कुणा करते थे, उसी प्रकार आप अपने घाम्थबो यर डया रखे | सेतुबन्ध रामेश्वर में | 
राम ने- शिव फी अर्चना को थो । महावेव ने उस्हें आशीर्वाद दिया था | उस्तवा उल्लेख 


मद षु 
राम तझा से लोटते. समये सीता से” करते हें 


१० रामायत्र १/०५/२० । ६ 
२ झव र बरचसं = राभायणक्षलोन संरकुति, पु० २६५ ॥ 


१० रामायण २/५६/२१ वेश्वछे“व बलिं कृत्या रो मैष्भवमेोव च ॥ 


४० रामाय २/२५/१४ 
५० वही २/१०६/२१ । 


बे बही 4/१२९/२० प वही ६/१२३/२० अठ पूर्व म्‌ 


८ मयार्चिता देवगणाः शिव्दयः । 


हादेब। घुशातमकरोत्‌विनुर । 
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वाल्मीकोय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


याणि दिन्दु-घर्म के अनेक चेनवतावाद का पुथलन रामायब-काथ मे” रह्मन 


बाकि ३ छेः १ हुई! दैन्य ti] 
था, विन्तु नेखिक युग के समान सभी देनवलाजी का अध्तित्व रक देवता मै छो माना जाल । 


या ॥ इसीलिए मसत उक हो देवता के न्न रुष अन्य देनवता जाँ" क्षे" लोग मागते | 
यी करण है कि युइधकाण्ड मे” अनित भालित्य- हूं. दस केक सूर्य को कहा ,व्थ्णिः | 


शिव, रक आचि तावताओ के कायो का i वनय कल गया छै । इस प्रक्र 


'एकेश्वरणातल की पुवहित भी राभामण लिल्षयी पडती है । घरमेइवर की एक शी थहिल का ः 
सम विभिन्न तोवताओ के रण थे” झोत है । कोणत्या ने जब समत घरावर को” आमित || 
करके वन मो राम दो रक्षा के लिए फृष्ठा तन यही आभास मित्ता कि एक हो परमात्मा 


विन रुघा मो आर्यन अयत्यित दे । 


सेचताओ में मानते माल 


किक याग में! ही चेचताओं के मानवीकरण के इणारा मानव और सेवमय 


क्ष परस्पर सहयोग शिलाया गधा था । जीवन को जार्मिक और व्यावहारिक जोन वेळी मो 


शोध श्रवन्ध--वटना विश्व विद्यालय 


ये घररपर सहयोगी माने गयो थे” | चोबताओ में मनुष्य के समान खेत असत्‌ कोनो” 


पुक्षर पे” माल कल्पित हुए छै । ऐबलाओं का वर्णन रामाय्य मै भो जित रष मे किख 


गया है" उस्तै अही पता लगता छै कि दोबता बोर्ड निरपेक्ष, उदासीन और दिव्य दाबी नहीं| : 


धे, अपित मनध्यो को युखनछुन्छन हे” साथी बनकर सांसारिक ग्यापारो भे रुचि सेते येत 


यदि छन्दु सारथि सहित रथ से-कर राम फी सहायता के थिए आते हे तो” झड़ को भी 


छवरासर के साथ याइच करने में एंशरण सै सहायता मिली थी । क्हॉ-झहलॉ तो" चोवताओ 
रास 


१- रामायण २/६/११ । 


EE 


वाल्मीकीय-रामायण 


7 ििििि  ामननन>ेोडरंं,डईझ:इ3323253325० 99-००... जिरी - 


का दार्शनिक ह्यय 


को उस पश्र मानवीय माव से' युवत बताया गया है कि उनमे ओ-र मनण्योर मै सोई 
छौँ कैतव 

अस्तर छी नखे । सेवता भी सनव-सुन्टारि जे” को" प्राप्त करने! के लिए लालायित रते 'धे। 

यहतुतेः जाणोन भारत मे देवताओ ओर मानकर के” आत्यन्तिक अन्तर नहीँ था तथ्य अमरता 


के अधिक्षरी ने यर मौ उनमें मनुष्य के गुज-दो-व वर्तमान से । 


दुण्ट-तल्वो” की पजा 


रामायण-बाल में ऐसे दण्ट ततो की पाज भी एथलित धी, जो मानवो के | 


लिए अक्किटक्षरी थे | झोशल्या ने बन्‌ मे राम को रा के लिए ग्लो को पुला की थी । || 


उन्‍होंने” नरमाँस-मो“जी तथ अन्य रीय जातियों झा भी रतेन किया था । जिससे” घे उनके | 


प्रिय युत का वन में अन्डिट न करें । 


रामायब के उत्तरकाण्ड मे' शिच को भी शतरयात कहा गया हे अर्थात्‌ वे सभी 


शोभा कुमारी 


अपार्थिव) अनिण्टबारी तत्त्यो पेण अधियति है| ॥ हनुमान ने भी समुष घार कने के पहले! || 
सभी भतो” को" अंजलि छाम फी थी । घर्ति" पता लगता दे कि रामायणकाल में चार्मिक 


शौध भयन्ध--पटन£ चिएनविद्यालय 


विश्वास केवल शमाय वावताओ” की पूजा करने" मै छी नहीँ या, अपितु अन्ण्टिकारी ततो 


|! १ शा 


को" घृतन करना मौ तात्कालिक घार्भिकता का क्षी एक रुप स्थ । 


आर्य-जाति आरम्म से छौ भरतोक मे विश्‍वास करती रही छै । लोक और घर 


छो-क को लिमाजक रोखा मस्य थी, जो अत्यन्त अनिबार्य मानी गयी छै । धुत्यु के अनन्तर 


१० रामायण ०/१६/४४ । 


rr 


वाल्माकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


पुत शरीर का संस्भर किया जाता या ओर यह कपना को गयी थी कि लॉन्ग कमर के 
अनुशार स्वर्ग और नरक में आते" है । किसी ज्यात का अक्येड्टि-संस्वार करना पुश्य का 
कार्थ समझा जाता था । 
रामाय मेर अनयोड्ट सत्र फा कर स्थलों” घर वर्णन आया है । रामायब- 
कालीन यह सकार छायः आज के समान हो या, किन्तु अस्घि-संचय बी किण ते-रशवे दिन 
की जाती थी ॥ राभायब मे! दशरथ, वाजली और राव -.- धन तीन राजाओं के" वेमब- 
शाघी अन्येण्टि-संक्षार का चर्जन सिलल हा, किन्तु उनमें केवल बाली बो" ही पृ की 


उघर्थिति मो मरने का अवसर मिला । यप दाएन्सकार का अधिकारी पुद छी स+ किन्ति 


कमी-कमी शाइद्रामुखर अन्य योग मो अत्येण्टि-संक्षर कर सकते थे । उ्हरषार्थ राजष 
दे” परिवार में! कोड नहीं बच्च था उसलिए उसके मई विमोवन ने अन्तिम सकार किया । 


मर्यो को पूजा आढ और तर्पय के रुप में रामायब- आण मे की जाती 


शोभा कुमारी 


थी । छाल मेः परलोक बासी छुर फुर्घज को "प्रात" कश जाल या और बहुत दिन बहवे । 


शौध्च प्रबन्धा--पटना विश्‍व विद्यालय 


प्ररे हए लोगो” को” "पितर" क्तो थे । प्रोतो के लिए प्रात-दाय तथ जाय किये जाते | 


ये जबकि पितरो” के लिए दैनिक तर्ष ओर जार्थिक आघ छोते थे । पितरो” को सेबला | | 


दी प्रातर्ळा देकर अन्य पावताओं के साथ यक्षमार क अधिकारी माना जाता ख । 


इत सस्वर्ग में वाल्मीकि गयां -आइथ का मी महत्व विख्षते छै । प्रत्येक चिता १ 


काममा अनेक घुठु प्राप्त ' “रने” की चेरी निर झोप्ती थी कि उनमे सै फोर्च एक मी तो गणा 


२ 
की याता करेया और थित क्ष नरक से अध्यर करेगा ॥ 


३-० रामायष २/००/४-५ । 


र 2 नाका 


धधा प्रबन्ध- पटना विश्वविद्यालय 0000 


शकुन मे" किजस 


है! कि ये लोकोत्तर तततव लौकिक पता! के रूप मे” पावर लाने को आगामी समय | | 
सुचना देते हैं । ये सूचनार ब्रतोवात्मव शोती हे! तथा विन जातिय वे! धनवी पुथरू 
पुथकू व्याल्या को जाती छे ।॥ सो"किक ल” को रूप मे विल्लाथी पढ्नेवाले इन संकेतों 
शकुन और अणशकुन कहा जाता छै । उत्युड्ट भविष्य को सुचना छकुानो से मिलती है 9 
अधएकून लिकुण्ट भकिय वी साधना कोते हे | इन शकुनो और अपबक्षनों मो लोगो का 
ष्ण्विस चत्मा सुद खा कि सामान्य लोग उनके आदेश पर कार्य करते यो । कमी लोग 


उपे करतो मे । 


रामाया में भी दार्य को सिविच आर भसिरिंच का धु्वामास दोनेवाले" निमित्ते 


शोभा कुमारी 


की चर्चा लो तयी है । शरीर को अवयणों के रफुरष, स्वान, मशियों का पिलायी पड़ना सा: 
उनकी ७वनि सानन्द न्त्रियय छौ गाळी सुसन्युम्ख का सूचक छे ॥ राम खो शीछ़ युवराज 


बनाने का आणोजन चर नो इसलिए क्या था कि उन्‍हें मृत्य या विसी घोर अन्डिट के । | 


सवक अपशक्षम छिल्ययी पडना लगी थे ॥ इसी प्वार मारीच-यध के बाद पंजवली लोटते 


छाए राम को भी कर्ड अशुभ निमित्त हितायी पडे । खाया को दवनि कमी अशुभ और कभी 
शन तोनो संकात योती थी । युण्य मे जगलो का विशाथी पडना अशुभ सूचक था | 
रामाय्थ में शुभ शकुनो झी अपे दानीमिरतो' अथवा उत्पालो' आ ही अधिक 


१० ६१ ho 
१- रामायब ३/५२/२ । ~त तदर्थ रकन झकुनिरबर दर्शनम । 
येण्य ये नन सखया: घाण नराधा परिदृश्यते ॥ 
ना च च्ळे De 


र सहन 


० 


का दार्श 


निक अह्ययन 


स्थिति घर आशि शकुने एवं जषशकुनो फा वर्षन मिलता ह । बायी औल क्ष फड़कनया 
पुरुषों क लिए अपशकुन था, तो" स्त्रियो के लिए शुभ निमित्त था । सार्थ वा निर्मल ह 
मद आयु क्ष चलना, यनो का फलो” और पुण्णो' से अकूत छोमा -- गै सभी खाम 
शकुन थे । 

इसी प्रकार रच्ने मो भी भाबी जीवन बो जुन और अशान छोने का संकेत | 


मिलता था । यह लोणवयान्यता रामायब-कल के धार्मिक व्यय से जुड़ी हुर्थ थी । 


लगा छा | अविक काल को छय सामग्री मे! पुण्य, गंथ,अन्न आदि भो जुड गयो चे और यह 


माना जाने लगा था कि किसे मनुण्य के उपास्य तेलवगय मी यह भोजन करते हे ः जो वाद 


मनुष्य करता हो । रामायण में आसन, प्रणाम, भ्यान, योग, सम्पि तथ अन्य अनेक प्रकार 


ण 


के" साघनो” का बहा जल्ला छुआ थे । आर्भिक कुत्यो के” अन्तर्गत भविठला, सेल या 


शौध प्रथन्ध--पट्य॥ चिएवन विद्यालय | 


अध्ययन, खाइन तथा अन्य दान योग्य उ्यदितियो/ को” चान वेमा, अतिथि-सेजा करना,तथा 
पितरो” की घाआ बरना -- ये मुल्य कार्य शेः । उपासना के जेछ मे रामायब-युग मे बहुवि 
बड़ी उदारता दिलायी थड़ती छे । उत्तरवर्ती युग में ओ सम्पृदायवाद का उत्म छुआ, उके प 
पुरन रामायण में नहीं उठ ता । 


कराग्य का वातावरण मी जा--तहा उपस्थित था । विभिन्न कोटियो' के 
निव रित मार्गी अथियो के! अलिखित सामान्य धार्मिक जीवन थीगेअले स्ट्री-पुरुष भी अपने 
hh i ०३० 
॥ 
= लक्षण घुकट करते थो । खययि रामायथ में त्यवशत आहि 
` कषराग्य पो लक्षण प्रकट कर 
वायो” मे निवृत्ति मार्ग या 


शोध घ्रथन्ध--पटना विश्व विद्यालय | 


सूदम अन्तर स्पट नहीं खोता । इन वर्णे” ने हितय मी झोतो थँ | भिव ओर निवाणो 


घमब == उन चौ शोटिणो के तपरिदयों वा खेल छुआ हे, किता उत ग्य से इनका 


का भी बर्धन रामायण मे मिलता है | मोच का एपार फुत्यक्षतः लो महीं किया गण छै, 
किन्तु ज्ी-तलळ संकेत मिलते" हे कि नोग इसके लिए प्रपात करते ये" । ब्रह्मलोक को 
घराण्ति सामान्यतः माने का लक्ष्य वतसायी गयी है! । तायस-जीवन की परिणति समहत 
मीतिक सुलो” के सर्वथा परित्याग मो और आत्मा फे निरन्तर विम्तन मे होती छै ॥ 

छस पुकार रामाय्यकालीम घर्म-दर्शन को मार्य छानो' गर विचार किया जा | 


सकता हे ॥ 


१० रामायंश २/२८/१३५४/२/२ । 
२० उही १/९३/१६५ २/१८/१३ १ 
३० वही २/६०/४श१ ॥ 


३/५/२८ घिंह्यादि । ` 


अर ७ 
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रामायनवालीन राजलीति-दर्शन 


राज्य का महत्त्व तथा विकास -- राजा का चयन => 
ज्येष्ठ घाट वां स्थान == अराजकता जी स्थिति == 
आदर्श राजा दी क्ल्यन्य -- राजा के व्योष और 
गुण -- राज्याँगी ख महत्त्व ¬= मंतियरिषद्‌ -- 
विदेशों” सो फक == घाडगुण्य == राआ- डरया= 


सनत । 


a 


जन 


यण 


वाल्मीकीय-राम 


j 
। राज्ये | मआानच्-सष्यता ३” विकास का घृकाशन करनेजाली एक वििट 
संस्था है" । समाज तच तक सुब्यवस्थित नही छो सकता, अब 
राउय उसकी रक्षा का भार न ले लै" । राज्य समरत सानबीय सबन्धो का माल है ॥ उयवितयों* | 


का भररयर व्यवल्लणर तथा समाज के घृति उनके उह््रवायित्को. का नर्व्ह राज्य के दथारा 


छी प्रतिष्ठित और व्यवत्थित छोते” हे ॥ समाज आणर व्यित की यछ बौदिषक आवश्यकता छै | 
कि राज्य के" रूप मे उनका निर्यंद्रथ करनेवती एक सै पारि संध्या वतमान हौ" । राज्य झा. 


संचालक राजा खेतल छै ॥ जिसके घास बहुत बड़ी उवित कोन्दित रखती हो । आल के उसी | 


केच्डी करण दो करण चाके” ने राजा खो ही परमेश्वर कशा छै ॥ किलो रथान में राजा 


शोभा कुमारी 


का चयन डी राज्य-संहथा की स्थापना का सूयक या । 


राजय क्यो" बना ? उस विषय पर सभी पाचीन ग्र्थकार एक मत हैं ॥ शेतराय 


शौध प्रथन्ध--पट्य विश्वविद्यालय 


काथ मो कडा गया छे कि तोवलताओ ने राज दे) न रहने पर अपनी दछुर्तशा णोखी और 
एकमत से राजा का चुनाव किया ९ शतपथ ब्राह्मण मो भी कहा गया घे कि राजा के अभाव 
मो बलजान दुर्यल को” उसी मुखर दवा देता छै जिस प्रसार बड़ी मसो ओणी मदली को 
रामायण मे! भी दस महाय न्याय की चर्चा हुई दा कि राजा के न रहने पर किसी भी मनुष्य 
की अपनी कोड व्हत नही रथ आती आसे. एक महस्य दुसरो को खा जाते की उसे करकर 


१० माधवाचार्य- सर्वदर्शन संग्रह, ७० ट = 
२० शोतराय ब्राह्मण १/१९ ॥. 
३० शेतषंय ब्रोह्मण १ १/६/२४ । 


गो-कस्दरिो राज परमेश्वरः । 


का“... कक “4 “| 74 अत 


वाल्मीकीय-रामायण क! दार्शनिक अध्ययन 


अराजक देश के लोग एक दुसरे” को खाते अर्थात्‌ लाटते, बस टते” रते हे! ॥ राज्य पी 
उत्पत्ति के पुर्व की व्यवस्था का वर्षन सतय न्याय को सहायता से दौविय नो अमन अर्थ 
मो तथा ब्याल ने महाभारत फे शान्तिपर्व में मो किया है ॥ मनुस्मुति में मी इस हियति 
निरुपण किया गया छै रै | 

राज्य बी उत्पांत्त के विषय मे इस पुकार रामाय्णकर भी भारतीय मत क्ष | | 
सश्चसत छे. फि दार्षल पर अत्याचार न छो इसलिए राया को तष्डवर बनाकर राज्य के अध्य | 
के रूप में स्थापित किण गया । र्य क्ष मुल्य अंग मारतीय राजनीति मे राजा क छी || 
माना गया छै, क्योकि उसे को आघार मानकर सारे” राजनीतिक सम्बन्ध प्रवृत्त छोतो धे | 

रामायब मे? किसी ग्षतंत का उस्लेल नचा मिलता, चलणिए वात्कालिक शाउन- ' 
व्यवस्था मर्यादित राजतंठ के रुप में थी । निविपूर्वक हापित शासक के इचार संचालित 
आसन व्यव्था में जनता का सुधुद विश्वास था । स्थायी शासन व्यवहा के अभाव में छोने= | 
बाली अराजकता के जोश से प्रजा मरिषित भी । 


, राजा का चयन 


शोध प्रबन्ध--पटया विश्वविद्यालय | 


रायतं आसननग्यवरख मेर राआ का पद फुल परम्परा से छी चलत छ ॥ 


राजा छै" चर ल छे र्‌ 
रामाय में वयक “वं के ओ” का वर्षन छै । उससे पता लगता छै कि राम से 


कह पीछियाँ पहले और उनके आख मो राजपत आमुर्वीशक रुप से छी चल रक्ष था । 


सि राय २)६०/४7 । मा राजश जनपदे रवं जघतिक्ह्याचितू 
मया इच जनानित्य' मयन्ति परस्घरमू ॥ 


२० अर्थवारत १/४/१२ महायारत = शान्तिबर्व, १६/२० । 


३= मनुस्मृति ६/२० । 


SS rrr: 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


कम्ति एक राजा के वर्ड पुठे” नो किसी एक को नियुबित राजा के पद भर शोती यी । 

यह घात नही थी कि राज्य झा विणाजन उन पुत्ले मे कर दिया जाए । नये” राजा की 
नियुक्ति) के लिए समा की अनुमति आवापक यी । भावी राजा क्ष फ्रताच पहले अर्त्तमाम 
राजा के उबारा और नंद्रिमंडल के एवारा दिया जाता चा । राम को" थावराज बनाने का 
फूताव दशरथ ने रखा था ॥ राजा चशरव ने अपने ग्यकितिगत विर को सचिषों के 
सामने" रसा ॥ घुसको अन्हतर राजा ने" लोफसमा का आवाइन किया जिसमे” विभिन्न नगरी : 
मे निवास करनेवाले" एलन घुरुणो, जनपत्ो के सामन्त राजाओं तथ्य अन्यान्य प्रतिष्ठित 
लोगो” को भी आर्मतित किया 0 अस्मीकि कहते थे! कि उन्होने शीघ्रता के कारण केकय | 


नरेश तथ्य मिथिलायति जनक को” नहीँ बुलवाया इससे संकेत मिला हे कि दशरथ ने न 


आमातित किया था ॥ के सभी राजा छौँ थे ॥ उससे” यच्च निकर्भ निकलल छै कि नये राजा | 


को युवराज बनने के पडले थी अथीनाथ सामन्तो” तथ्य पञ्चोसी राजाओं के उ्थारा भी 


शोध प्रबन्ध--पटन विशव विद्यालय is 


स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती यी । च ली की अमूपहिधिति में मोतुऱ्योर ने मिलकर सुश्रीच का 
राप्यानिषेक किया था ॥ उत्तरवाण्छ में राजा नुग ने प्रजाजनो, नेगमो, मंत्रियों तथा . घ 


घरात को बलाकर उनके समख अपने पुठु क उत्तराधिकारी बनाने का ताव किया 


१० राम्ययंत २/१/१५-२० । 
३० जही २/१/४२ । 


१० सही २/१/४६ ॥ 
४० वेडी २/१/५० । 
५० वशी ४/८/२१ । 


वाल्माकोय-रामायण का दार्शनिक अहययन 


पुनः चित्रकूट में मरत ने राम से मिवेवन किय था कि आप यहाँ पघ्रजाओ*, अत्विजर ३ 
पुरोहित के दायो अपना अभिषेक करा लीजिये" [र 

ये सभी उद्यहरध लात्यालिक राजनीति-दर्शम के” एक विशिण्ट पढ की ओर 
संकेत करते ले । चछ यछ है| कि शासन व्यवाधा राजतंत्र की म्ले हो हो", विन्त उसमे: 
लोकतंत्र झा अंश अवश्य रहना चाडिए । चाचाको” ने जो सॉकसिय राजा को” परमेश्वर 


कहा छै उसमें मी यही दृष्टि है! । राजा श पुठ छौ बयो! न खो, किम्तु जथ तक वह 


शासित छोनेलाले लोगो के इजारा स्वीकार्य न झो, चछ राजत्व झा अभिक्षारी नहीं शो” सक 


दयात रामायण मे किसी अमधिक्षरी को राजा न बनाने क्ष प्रतियातन झिया गया है ॥ 
अधिकारी का निरुपण न केबल राजा ओर उसके” घ॒ने हुए कुछ मंत्री करते थे, अपितु 


पूजा वर्ग के महत्वपूर्ण पुरुष भी अधिकारों होने भ न्थिय घेते थे । 


शोभा कुमारी 


ऐछा कमबतः यसालिए किया गया था कि राज प्रथा पर आरोपित न छो, ' 


ओ-र अत्याचार न करें । बालश फायाप राजा का ज्येण्ठ पुते शी युवराज के घच अ 


शोध श्रबन्ध--पटखा विश्वविद्यालय | 


अधिकारी झोला था, किस्ता उसका गुभी और घर्मत्मा घोना मी आवश्यक या | अयोग्य और 
दुष्ट झोमे गर ज्येष्ठ पुत को अधिकार ले बंचित किया जाता ख ॥ राम को युवराज 
पद दिये" जाने का समर्थन लोकसभा ने" मुक्तकण्ठ से किया शा तथा राम के अनेकानेक | 
गुधो का बर्णन फरके चशरय के फ्ता को पुष्टि की खै ॥ यहाँ विशिष्ट प्रसंग में मलो न 


ही प्रजा ने खरी विशेष्यां और गुणी क्षे" राम में दिलाय छो, किन्त उससे इतना संको् 


एक ळक ळक का कट आफ ७० 809 च्यळ 279 6 ळल कया बाळ का 


~ २६ । 
१- रामायण २/१०६/ (कब त्वामागिथिवतु सवार उक्तयः सह । 


आतिविजा सचसिग्ठाशव मंतरब्ण्मिग्तेको लि: ॥ 


२-० रामाय्थ २/२/२८-४८ । 
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चाल्मीकीय-रामायण का दार्शमिक अध्ययन 


० क्््क्क्क्््बिऱनन््_््र्त््त्ल्ल्ल्ल्न्ल््ल्ट्ट् VV VV न्या 


अव्यय मिलता दो कि पूरतावित राजा मे राज्य संचालन की घमता, व्यवितगत गुण और 
लो“काएयला अब्ख्य रहनी याडिए ॥ 

रामाय में कह रेखे संकेत मिलते" है जहार पुजा को आगष्ट पर ज्येष्ठ 
पुठ को राज्य से बंचित किया गया । राजा सगर ने अपने' अत्याचारी पुत असमंज खो 


राण्य से निर्वीसित कर दिया । राजा ययाति ने" अपने थाज्ञकारी कनिष्ठ पठ णुरु को 


रागय चिया ॥ पु के अभाव मैं माई को मी युवराज बनाया जाता यं राग को राण्या- : 
मिलिक के समय भरत फो युवराज थन्दया गया क्योकि उस समय तक राम को पुत्र नहीं | 
था । राजा की मृत्यु छो जाने घर युवराज घद यर अभिष्यित क्या गण राजकुमार छै 

राजा यनता था । किसी राजा के जीयन-काल मे भी युवराज णद घर अभिष्वित करने का 
उद्देश्य यछ था कि राज की मुत्यु के बाद उत्तराधिकार विषयक विनाल न खडु. दो” और 


राजसिंझासन खाली न रदे । उस समय युवराज कै राज्यामिषेक को थिए सभा की पुनः 


शोभा कुमारी 


अनुमति लाने की आवश्यकता नहीं थी । 


शोधच प्रबन्ध--पटनप तिश्यबिद्यालय 


स ब्यनहद्य का प्राचीन मारत में तो बालन होता था किन्त मध्यकाल में. 


इसकी उपेख छोने लगी थी इसीलिए राजाओं को मुत्यु के वाढ विवाद छोने लगे थे ॥ 


इसलिए रामायण कालीन राजनीति वर्शन में किली प्रकार के विव वो” लड़ा न छेने देना 


विशेष उावेश्य ख । फिर मी दिजाव वे" कारण कहीं-क्छी रड ही जाते थे । 


रामायण मै" यशच स्थिति भी विसायी गयी द कि ज्येष्ठ णुठ अयोग्य न छो 


और फिर भी उदे राण्याविकार से: बँचित कर विया गया हो” तो जिवात उठ सकता हैः ॥ 


इसा दृण्ठा्त राम के युवराज म क्यो. केकेयी एकरा घतपूर्वक धीने जाने मे' मिलता 
` डु कप 


RR rrr 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


है । राम के यौवराष्यामियेन्क के उति समी समासतः का समर्थन घोने पर भी और | 
लिए झुरी तैयारी कर थिये जाने पर मी कैकेयी दशरथ सै वरणन माँग लेती छै, भो 
शक परकर से निषैधापिद्वर ज्ञ प्रयोग छै । वह भरत को" युवराज बनाना चाहती हो । 
कहना काळन ले कि चस एकरथ में सखसतो” की शण प्रतिकिया छोती, कन्ति ज्येष्ठ पुत 
अपने अधिकार के लिए तीन उपायो” में! सो किसी एक का आश्रय ले सकता या ह 

इनमे' सघसे घक्षणा उधाय लकमभ ने राम को ठुमाया था दि राजा का | 
मार कर या यन्दी बनकर राज्य पर चलपर्षक अधिकार कर लिया जाए ।* कोशश्या जी चस i 


पृष्ताव का मोन समर्थन चो रहो थी, किन्तु राम ने! इस बढ-धर्म को आजित न करके 


पिता की आज्ञ को” शिर आर्य किया । यहा“ यह घ्याळ्य छौ कि राम मे लइमण के झुकावे | 


को- खठ-यर्म अर्थात्‌ तियो की परम्परा को रुष में माना था । 


शोभा कुमारी 


चतरा उपाय स्वयं दशरथ के इतरा बतलाया गया ख । उन्होने" राम से 


कहा कि केकेयी को वरदान देसे के झारथ मारी वृहित्र मारी गयी ठै,अतः मुक बन्दी 


शोध प्रबन्ध--पटना चिएत विद्यालय 


। ३ 
बनाकर तुम अयोध्या के राजा नन जाओ" । 


तीसरा उपाय प्रजा के सहयोग घर आशिते या । यदि राजकुमार लोकप्रिय 
हो" तो" उसको मंत्री, सोला. और नागरिक राजधानी डकर उसके साथ जेग्यत जा सकते 
A 


क्ष में अवशय घ्य लः 
खेतर नया राज्य बला सकते थे । चन उपायो का एृचसन रामायग काल में अवश्य पृ 


तो" उनकी चर्चा राम के प्रसंग में की गयी हैं" ॥ 


एर जशन्तिङमार ग्णस - रामायधकालीन समाज, घु० २११ । 


२- रामायब २/२१/१२०१२ । छोत्सादितो ये कै के य्‌या सन्तुष्य यधि नः पिता । 
अखिवम तो" निः संग अध्यतां सध्या मि ॥ 


डा... र २० 0 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


राजा कौ आकरिमक मृत्यु कोने” पर नये" राजा के घुनाव वा प्रवर्च मोठि- 
परिषद्‌ के ससस्य करते यो । उन्हे " राजक्त्तरः" कहा गया छै ॥ दशरथ की मृत्य 
लोमे घर उन्ह राजकत्तओ ने मिलकर तताल भरत को” वृलाने' का मिशचय किया था । 


मरत ने वरलुतः राजा झा खर नहीं गुह्य किया आफत खेदश्च वर्ष तक राग्य खो एक 


शस पालकर एक पकलक का कार्य किया ख ॥ 


चकि राजा राज्य क सञोडिच अधिकारी और प्र का आराध्य था इसलिए 
पुजा यथ अपेक्षा रखती थी कि उसमें! सर्वाधिक मुष विराजमान झो? । उसका व्यक्तित्व आकर्षक | हँ 


हो" तथा घट सभी मानवीय सतगुणो” वा अजर हो । राजा के गुधो क वर्षन | 


रामायध मे” कर्द इधलों पर मिलता ही | 


राजा में! अघेषित गुणो फे साथ-साथ उसके लिए त्याथ्य धर्मषा का भी 


शोभा कुमारी 


निरुप्य धत ळय मा मिसता सै । उदाहरणार्थ आली कडता है कि राजाओं को स्वेण्डा गरी 
नही छो-मा चाडिए । वे” नीति, विनय, दण्ड और अनुग्रह अ अविवे"कप वीक उपयोग न छरे 
राजाओं को अनावश्यक शिल से बचना चाहिए । लमष ने" राम से फडा सा कि एक के 
राजाओ को चर्म की उपेक्षा करके 


शोध प्रबन्ध--बटना चिशव विद्यालय 


- १ | 
अघराध से" अनेक का संहार मान उचित नदी छे ॥ 
और शाम दो सावन में नलं लगना चाडिए । राज को राज्य के काम में प्रतिदिन लगा 


रहना घाडिए । उसे न्‍्यायघरायत ऑर लोकप्रिय वनने का प्रयासे करना चाहिए । 
पुजा का राज में अध्व विश्वास छोतता है इसलिए राजा राज्य को घेडकर 
` 2 शभ 


१० रामायण २/६०/२ । 
२० वही १/१/२-४ + १/१/८० 


न» १७/३२ । ८ A 
_ $ १/९९ ति जड र मैकरय ता इते गो-कान्‌ विनाशयितु मर्धि । 


१८६ १/३५/००११५ २/२/ १६०४७ ॥ 
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वाल्मीकीय-रामायण का दार्श मिक अध्ययन 


तबतक नहीं जा सक्ला था जबतक शासन-संवालन यो समुचित व्यव्था न कर जायें । गंगा- 
वतरष फे ज्यान में इश गया है कि राज मगीरथ तघत्या दे" लिए बन जाने लगे तब 
राज्य का छषण्य मंतियो' को समर्थित कर गये । उसे एकार झम्बक की सोच में जाने के 
पहले" राम ने लइमण और भरत पर अयोधण झा राण्यनार रख दिया था । युजराज शी 
राजा की आज्ञा के बिना नगर नहों ओणडू सकते थे £ राज मी जब थृठ को राज्यका 
मार देकर अकश ग्रहण करना चावते थे तथ इसके लिए समा से उन्हें अनुमति जोनी 
घडती थी । 

रामायप कालीन राजनीति-पर्शन का विवेचन करने के लिए अयोध्याकाण्ड के 
त्ये सर्ग बड़े महत्त्वपुर्थ हे । घेगमे' एक सर्ग है "६9 चा सर्ग, जिसमे' राजा के” अमाय 
में! आनेवाजे" संकटो” का वर्षन ये और दूसरा स्थल है “१०० वा सर्ग जिसमे' राजाओं: 

ह 9 

है अवेधित जाजार-व्यवहार का वर्णन थे । उन खोलो सगो" का यही समुचित अनुशीलन 


अपेवित दै ॥ 
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अराजकता की रिथति 


दशरथ छी मृत्य क्षो जाने भर अख्या सर्वथा राजविद्ीन छो गयी ॥ राम- 


लदमन चन में घले गये मे झर मरते शतुष्न अपने नाना के" घर केकय वेण में थे । 


छस हियाति में! राजपुरोडित चस्डिळ से माकडेय, सौ गण्य, वामदेव, कश्यप आति अभियो 
तेन अपनी बातें कहाँ किन्तु उन सब का एक मत ख कि आज छी 

ने पुंखदू-पुथक सर से अप 

विनाश खो जायेगा । 


यहा का बोर्ड राजां बनाया बॉ अन्यथा राष्ट्र का थि 


छक बक याद राछ यक क ७८७) ७४७ ३28 आळ 


१० रामायण २/१००/४ । 0 यह २/८८/० या त पानामा (छ नो" राष्ट्र विनाश समवाष्नुयाल्‌ः । 


DM rss बही २/६०/१९ >) 


वाल्म्रीकीय-राम्मायण का दार्श निक अध्ययन 


देसको बाद चन अधियो* ने अराजक्ल क्ष दागणोन को” लिखना आरम्भ किया। 


जा कोर्ष राज नहीँ जाता "ऐसे जनपद मे सर्वप्रयप् छाकुतिक छकोच होता है । न वर्षा 


होती दे, न खेतो में योज योयो जाते है! । फतत यह हो-ता हो कि कुषि का विनाश 
हो जने से दर्गिळ पदत है । दाबि बा साडात फल है| -- अशान्ति और ऊयवरव्य । 


लि 
तमी कक्ष गया घे कि राजा से रहित पातु पिता दे चश मे* नहीं रहता और र्री (के दाळ | 


मे? नहीं रहती । ऐसे प्ुतेछ मे' जोई मो चन अपना नही हो कडा जा सकता क्योकि कोर्छ | 
$ 


भी च्यत उस धन जो छीन नहीं सकता छै | यहाँ तक कि पानी मी अपनी नहीं रह पाती : 


हैः ॥ वाल्मीकि इफ्टतः रित्रमो के छस स्वभाव बो ओर संकेत कर रखे है कि धन के 
अभाव में हिठया” पति को छोडकर चली जातो हैँ । 
इग्ले'त संहिता में अन्स्त बै” अम्तर्णत पराजित जआरी फावाताप का 


तसा हो चितृण किया गया छे । उसक्ष क्षोर्ट मित्र नहीँ सेल, उस ष्यवित को पत्नी मी उसे 


शोभा कुमारी 


चर दे“ निक्षल चोली छै । घतना छौ नहीं बह सोता हे कि जुआ में पत्नी को छर जाने 


- | ए 
02 
॥ 

| 0५ 
ह 
। 

| 

। उ 

| 
प 


कारण उसकी घनी शा आलिंगन वासरो, लोग करेगे । बिता, माता और मर्द उसके विषय 


लेते ज यह स्थिति अराजकता] 
मे कहते है कि छम नहीं जानते” +घसे आध कर पेते” जाओ ॥ 


कारण शी छोती इसोकि राजीन लोग नाना प्रकार फे व्यसम अघनाते हें । 


वन्मीकि इसीलिए कलते में किं अब पति-पत्नी आपि का सत्य रावर नहीँ रह सकता तब 
र 


कोड दासरा सत्य बही कसे, ठर सकता 


क न २/६०/११.१. अराजक बने नाता तास ला य. 


२० #ग्बेद साहिता ट pe दा मुःजन्त्यप्य यहद गु व्धवेदने आउयक्चः । 


तला साला अंतर एनमाहुर्न जानीमो नयता व्हयमेतेम्‌ ॥ 


7 यह अराजकता योश का महान्‌ संकट छै । 


शोध प्रथश्ध--पटन' विश्वविद्यालय | 


i + =) 
EY 


F परमे काय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन _ वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


अलौ खोड राजा नहों रक्त, चक्ष नागरिक के ड्िया-कलाप भो व्याहत 
हो अते ई । न कोई सना भवन बनावा जा सफता और न धर्मशाला, मन्दिर ,उयान । 
के” नि्माधि झा ही फ्रान असजक देश में उठता है । आज के रूवर्भ में हम पद सकते हो. 
दि अस्थायी सरकार शोते से कोई भी विकास कार्य नहीं दो” पाता स्योकि राजा की उप 
का जान थी यशी नहौँ शोता ॥ 

व्वल्मीकि को दुग्टि यार्मिक द्िया-फलापों' घर भी गयी डे । अराजक जनघद 
वघ-यागो” का अनुष्ठान नहीं हो" सकता । यति संयोगवछ कोर्ष मक्षयश आराम मी छो ग | 3. - 
डो" तो” उसमे '३त्विञो बो” पयित वक्षिषा लोग नहीं चेते । ज्यो मय रहता है कि हमे | | 
नी समक कर तरकर लोग लूट वेगे । राष्ट्र को प्रगतिशील जनानेवाले उत्सव और सम 
रोड नहीं होते" ॥ नटोँ और नर्तको” को अपनी कथा वा पुतर्शन करने का अवसर नहीं 
मिलत | वे" बलाकार जपनी कला को छओडूकर दुसरो अरुचिकर वार्योँ मे” लग जाते है' । 
परिणामतः राष्ट्र सारेकुतिक परम्परा से" वंचित रड जाता छै । दंसो छकार कथ सुनने कौ 
छाया वाले लोग अशाग्त धोने के वार पौ-राषियो की कथाओं से प्रसन्न नहों झोत । 
अराजक राज्य में व्यापारियों को” सफलता नहीं मिलती । अनी थोग सुरछित नहीं रह _ : 
याते ॥ कृषि और प्रनपालन से जीवन-निर्धा् करनेव्वती वैश्य शीश तरवजे खोलकर 


(निर्मीक छोकर) सो नहीं माते । कोणी 
सचना. मिलती छै कि राआ बै” रहने” पर ये सारे कार्य 


, लुटेरो, और उच्चक्ष क जय सर्वत ब्याश्त 


रहता छै । घन रघो से यह ६ 


साचार खाप से चलते र्ते दै । 
जा के इकारा ण्यबस्थित जनत; मेः कुमारी सिठियौ खोने के आमुसबो* से 
रा |”) 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


विमथित खोकर कयाकाल मो उपायों म क्रेज करने के लिए जाती है! । इली प्रकार 
वामी पुरुष मो नारयो के. साथ शीघ्रगामी जहनो? पर बन बिछार के थिए निकलते हे, 
किन्तु राज से रदित राज्य मो बनके सारे किया-क्लाप समाप्त छो" आते है! । लोगो 
को” व्हटामणयी से विभषित शीकर उत्तम छोड़ो तथा रथो पर सहल यात्रा करने का 
खछस नहीँ खोता । जज भी यातर फरनी खोती हे. ,तज उसके लिए पूरी तैयारी करनी 
पड़ती छै । दर-दूर तक व्याघार करने जले” बषिक मी पण्य वहतुओ वो साय लेकर 


कुशषणुर्वक मार्ग घार नहीं कर पाते क्योकि उन्हें लूटने अ मय र्ता है । 


प्राचीन भारत मे निवुत्ति मार्ग, जितेन्द्रिय परिव्राजक जला-तहां घमते ये 
और जहाँ स्या झो, यहीं रह जाते थो । बे परमात्मा का ध्यान करते ये । अराजक जनपद 
में ऐसे लो नही घूमते वयि वहा दुर्गिड मञ्च रडता हे| सन्यासियो/' को भोजन 
ते-नेचाला फोर्ड नहीं मिलता । अराजक जनपद में पुजा-पाल वान~दक्िबा क तो” कोई फन 


ही नहीँ है । बसी प्रकार शारत्ल के विशिष्ट व्हिगनू बनो” और उपवनो में शास्त्री” 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय - 


व्याख्या करते हुए अब ठछर नीं पाते । उन्हें” अन्न, वरत कौ चिन्ता लगी रती छे, 


निश्यित छोकर शारत्र-च्लितिन घे. नहीं कर सकते” । 
राजा से रहित जनणद भर यि किसी सतु का आकुमंध हो" जोए तय तो" 
छुवर ही बखये । सेमा रथती वै» किन्तु राजा के अनाव में उसका साय संचालन नहीँ' | 
र 


१- रामायथ २/६९/१९ तेथ हट । 


वि) 


_ वाल्मीकीय-रामायण 


का दार्शनिक अध्ययन 


ब्याल्या छै । अराजक राष्ट्र की तुलना उन्होंने जलविहीन नती, तु विहीन, बन और 
गोपालक चिहीन गौ से फी छे । उ्शेने राजा गरो" राज्य का प्रतीक कश है" । वहतत 
राज खा प्रलाप ले समरत शासन सात था संचालक है जिससे" जेमिनत छोकर सारा राष्ट्र 


अपने नियत कर्मे पेन लगा रहल है । 


राजा के रहने! पर यो नारितक लोग वेच-शास्त्रो कौ और अपनी-अपनी 
जाति के) लिए नियत मर्या को राजएण्य के) मय से नंग नहीं करते बो छी अब राजा के | ७ ८ डी | 
अभाव में निःशंक होकर अपना पृमुत्थ प्रकट करने लगेगे । खस प्रक्षर राजा राज्य के लिए । 
उतना छी महत्त्वयुर्ध है” जितना शरीर के लिए नेत । वह राज्य के मीतर सत्य और धर्म | 


दा प्रवर्तक जाता छै £ जत्मीकि ने राजा मे! चार घोवताओ बो सँयुक्त शवितियों का निरुषू' 


किया है | राजा अपने मलान्‌ चरत से यम, कुयोर, छाप ओए परुष से भी बद जाता | 
क तात्व्य अच हक ञञर किनए दण्डदेति 8, बेर 
है र यहा“ आदि कबि/केवस थन योते हैं, छठ केवल पालन करते है और वरुण |; 


शोभा कुमारी 


केबल सदाचार में नियंत्रित करते हैं! । एक वेण्छ राजा में ये चारो शु वर्तमान होते" 


शोध ्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय... 


है । इसलिए वह बन वोवताओ की पुष्ट पु यक, जवत से आगे बढ़ जाता है । 
सम्घुर्ण विवेचन का सार यह छुआ कि यचि संसार मो खथु-अखशु का जिल्यग 


करनेवाला राजा न शो तो यह सारा जगत्‌ अन्तर से आब्छरन हो जायेगा, बुध भी कहीं 


दिलाया पडेल । इस प्रकार अराजकता का विरतुत वर्धन करते घुए अत्मीकि ने राख के 


| र 
महत्त्व का और परी बतः आदर्श राज्य वो अवस्थाजो का यिद किया हे । 


१- रामास्य २/६०/३२ । ग्रथादृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव परवर्तते ॥ 
तथ्य नरेग्ठो” राष्द्रस्स प्रमचः स्ह्यक्र्मयोः। 


= ३५ । रमो चै श्रवण) शकी” वरुणश्व महाबलेः । 
E विछियते नरेन्ठ्रेष घुत्तैन मदताततः ॥ 


Rr हा कया oor जज २१३० 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्शनिक अध्ययन 


आदर्श राजा दी पल्पना 


राम ने चि 
मे नै चितकट मो भरत को आये हुए वोख़्कर जो" विस्तृत कुशल खन 


में र 2 
पुक्च उसमे आडर्श राजा को कपना निश्चित है । राजा के परया करना चलिए और दया 


करना चाडिए बसका वितुल उपदेश राम ने दसल कून दे" व्याज से किया दै ॥ 
छन्‌ फ़नों को आरम्म मे तो" व्यक्तिगत ऑर पारिवारिक प्रम हे! कि पिता 
की आज्ञा को जिना तुम यज्ली केसे! आ गये ? पिताजी परलोकब्यसी तो” ने हो" गये ? 


वालक छोले फे कारण जो" तुम्हा राज्य मिला तो" यह कट तो" नहीं छो गया ? क्‍या मा 


युसन्न छै? छयादि । इन फनी में राम दी जिज्वला,आशंद् और परिखर के प्रति कृत 


अभियख्त हुआ छै, फिन्त उसके बाद जो प्रन किये गये हे, वे सणात राजनीति से 


स्वच दे ॥ 


शोभा कुमारी 


सर्वप्रथम राम राजा के धर्मिक कत्तीयो' का उपदेश करते दे,तचनुखर गुरु, 


घुरोतित का सत्कार करना, ब्राह्मणो के जनको त कार्य के” लिए नियुश्त करना, समय पर 


धाौध प्रबन्ध--पटनय' विश्न विद्यालय 


हवन करना ,चेवलाओ" का सामान करना शेसे ही धार्मिक कर्तव्य है । राम ने झन कायो की; 


अपे मरत से की । 


राजा का बसरा फत्कीय थे भृत्यो घरियनो”, वृष्यो', बैेदयो ओर खायो 
का सामान करना ॥ राजा पो अपने व्यक्तिगत आचायी* और अध्याघको का भो समावित र 


५2] मेः म “सुई ग्‌ ओ” 
करना चाधिए । रोखा न छो कि यहँकार के से में” देकर राजा अघने गुरुओ के यति 


उदासीनम झो जाए या उसका तिररकार करने बगे । 


5 जहा द्या न्‌ थितिन्‌ भुत्णन्‌ गरुन्‌ पित-समान अपि । | 


१००/१२ । कहि 
रामायथ २/ तदा लातवेदमाँवि ज्रह्मभांशय चामिमन्यसे ॥ 


0 दा 


वालमीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन ' 


मतियो का चयन राज का अन्य महत्त्वपुर्ण कतकिय हे" । मंत्रियों को विषय 
मे“ यह देखना होता छे कि के शुर, वीर, शारतृ॥, जितेन्ड्रिय, कु तीन तथा आहय चैष्टाउ : 
सै ही मन की यात समक लोमेवाले छो । राजजो" को सफलल का मुल क्षरण अब्छी 
मेतुभा ही होती छ, किन्त वश तब थी सफल शोती है जब मोतिशार3 में! निपज मंत्रेग्य 
तथा अमात्य लोग उद्चे' सर्वधा गुष्त रखे ॥ चस विषय में राम पाघते है! कि तुम किती 
गछ विषय पर अकेला ही विद्यार तो नहीं करते आयज बहुत लोगो के साथ बैठकर मंद्र ४ 
तो" नहीं करते । गुष्त मंद्रथा फाटकर शतु के राज्य में तो" नहीं पहु“व जाती । यज्ञ 
वाल्मीकि नोति्षस्ठृकारो” को धत आह दा निर्देश करते” हे कि मंत्या दो" व्यक्तियों के पीच 
शी खोती है | छ् कन मे' पहुचते” खो रहश्‍्य का उद्घाटन छो जाता दो । इसलिए 
बैयाकरषी” ने” अघडलोणॉ-मंत्रः शेसा प्रयोग लिया छै ॥ 


आदर्श राजा बहुत छोटे खचनवाले', किन्तु बहुत बड़े फलय कार्य का 


शोभा कुमारी 


निश्‍चय करने के" जात उसे शीघ्र आरश्म कर तेते हेः | बिक करने से उस कार्य मे 
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सफग्रलता नहों मिल सकती ॥ शेसे कायो का पता दूसरे" राजओ को तब छौ लगना चर 
जब कार्य पारा" दो जाए या पुरा घोने के निकट आ जाए । भावी वार्यम को" दुसरे” 


& 
घो परा 27) 
लोग न जाग सके, दसक पारा”-पारा ध्यान आश्चर्श राजा को रखमा घाडिए ।॥ कमी- कम्मे 


१- रामायथ २/१००/१६ । जंतरो- विजय मल छि राग मवति राधव । 
सरसवती मठि घरी? प्रमात्येः शार्ठृकोविवोः । 

२० झाशिका ६/४/०९ । अणडचीणे" मंठ्रः । यो उवाथ्यामोव फियन्ते नथबहुमि। । 

३० रामायण २/१००/१९ । 

४० वही २/१००/२० । कब्विस्तु सुकृतान्येव कुतरुपाणि वा पुनः । 
घिदरते' सर्वकार्याणि न फर्तियानि पार्चिवः ॥ 


= तान \ 
व्य पळ 


वाल्मीकीय-राम्रायण का दार्शनिक अध्ययन 


न र ककमसर छः आय RENE ETT 


दुसरं” राजा किसी के विधारों को मोतरियो/ को एकट न करने" घर भी तको“ ऑर | | 
से यानः लेते है | इसलिए सतुश के विचारो” को” तळण गरा तथा यृवितियों। 
से जानने” का प्रयास करना चाहिए, छिन्त अपनी मंटठुगा किली मी रियति मे* प्रकट न झो 
ध्यान रखना चाहिए । उस प्रणर राज की मंत्रणा शप्ति के विजय में राम ने अपने दिवार 
प्रकट किये छै । | 
मंदी राजय का बहुत महत्तवपार्थ अंग छोता हे, यदि सक मी मंत्री मोची, 


शारवीर, चतुर और नीतिश भिल जाए तो वह राजा क बहुत बड़ी सम्पत्ति चिला सकता 


हे । सहस मार के चदले" एक पण्डित ही समय पर अधिक सहायक घोता छै । दसलिर 
मंत्री कया-नारिध झभल्य राप से विदारणीय घे । में वरणो को विमय मे यछ वाते भी 


विचारणीय कि वे" अर्थ के सोमी न झो” | कौटिल्य ने अपने” गर्डणीरत में उपयाओं फे 


शोभा कुमारी 


इखारा मंठियों की परी की बात उठायी हा, इनमे घर्म, अर्थ, वान और भय को घार 


उपधाएँ" छोती है । घनसै अमात्य की परीक्षा गुप्त रण से की जाती ह ९ राम ने मी 
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उषघा खे अतीत माँ तयो” की नियुक्ति की अनुशंसा की दे । उपणाओं से परीक्षित मंद्री राजा 
के- छितबारी छोते. छौ अमात्य सल्या भी आनुवंशिक छोती थी । उत्तम बायो मो उत्तम 
व्यक्तियों को नियरित धोनी घाोषिर चसलिए अमात्य हो परेड कायों पर स्थापित झोते थे॥ 


राज को यछ चेखना खडहिए छि राज्य की उमा कठोर दण्ड से उर्िदश्न छो कर मौ छयी का 


तिरस्कार न करे । 
कछ मंत्री राजा फे राज्य को- छक़पने' की चिन्ता में को रहते थे । थे खम 


२० रामायध २/१००/२६ । अमात्यानु पक्षतीतान्‌ पितुपेतामक्यन शुषीन्‌ ॥ 


शोक्च प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


दान आदि उपायो के” पुयाग मे कुशल जोते. छो, राजनीतिशरठ के पण्डित होने कै 
कारण विश्वासी मृत्यो मे' फूट उत्पन्न कर तोते हे, ऐसे पुरुष को जो राजा नहाँ 
मारता वह स्वयं उसके" साथ से मारा जता है ॥ 

रान क इयान राज्य फे” अन्यतम अंग सैन्य घर भी गण है । इसलिए के 
कहते, है कि सता सन्तुष्ट रडनेकाले शूर बीर, थोर्यवनू, जारिघमान, षित, | 
तथा रथकर्म दछ को” छो सेनापति बनाना चाहिए । ऊहे राजा को" उचित सामान देना 


चाहिए । सैनिकको को” तेने बे" लिए नियत खेतम ओर महतां समय पर चा“टा जाना चाहिए। 


2" र रे ods fort 
MISS los. 


घिक्ाव से" उनमे! अदन्तोण घोता हो । उससे" अनर्थ बो" सक्ता है। 
आदर्श राजा सभी वर्मचारिये के प्रति प्रेम रखता डे जिससे घे राजा के छितं 

में” ण्य त्याग करने फे लिए उद्यत रहते हे । राजवात की मियुहित पर गी राम का ध्यान , 
जाता है । राजदात कोः अपने हो सश का निवासी, न्दियान्‌, फुशल, घतिमाशाली , यथोइत- | 
च्चची और सकुलव्‌ क्ष खिवेद रखमेवाला होला यि । राज को तीन-तीन गुष्तचरोी 
को सहायता से शदु>प्रध के अठार और अपने पब दे” प्रन्दुह तीयो" (मुल्य यद धारण 
करने बाले" व्यवितयो' ) फी परीक्षा करनी चाडिए । टीशाकारो” ने अठार तीथे” मो मिन- | 
लिखित पत्ये” को" गिनाया छै क १) मंदी ,(२) फुरोदित,(२) युवराज,(४) सेखपति, 


(५) इवारपाल,(६) अन्तरवैशशिक, (2) अन्तः पुर का सथ्यच)(९) का राछ राध्यच, (८) कोश 


१2 दामायण २/१००/२८ । उपाय कुशल वेयं जत्य उन्तूषबे रतम्‌ । 
शरमेव्यर्य खां यो छन्ति नसे न्यत” ॥ 


२० वडी २/००/२३ । काला ति$मबै कये भातवे-तनयो भुप्तिः 
अत रण्यतिकुभ्रित सोटनर्य सुमछन्‌ कुतः ॥ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


ध्यक्ष, (८) उम्निधता (यथायोग्य कायो” मे घन उयण करनेवाला सचिव) ,(१०) पृदेष्य 
(पश्चरुअरो को काम बताने'जाता),(११) नगराष्यक( कोतवाल) ,(१२) कार्य-निमणिकत्ता 
(शिर्पियें का सरियायङ) ,(११) धमध्यितत, (१४) सना इथच, (१५) वाड्यात, (१६) | 
(१०) राष्ट्रसेमापाल, तथा (१८) वनरणक ॥ खन पृथम तीन झो छोड़फर शेष भन्द 
तीर्थ अपने" पड के सभे परीषषीय है | शदुओ को तो अठारळो” तीथे की गरौला करनी 
चाहिए । उससे शतृजो को” मिन किया जा सकता छै । 


राज का फर्तय नारितको” से अपनी प्रत्ञ की रक्षा करना भी हे। थे लोग 


छ की 

E चाहिय कोः परमार्थ की ओर विर्वालत कर छेते थै, वे मुल्य थर्मशस्त के शोते झुए भी 

Ss 
६ ||| तार्किक घुहिचि का आश्रय लोकर व्यर्थ यदन्त करते हैः | राआ अपनी राजधानी को सरित ; 

EE नस क ।नकसिया न सभी झपने कुश 
पे रखते छाए उसे आदर्श मगर के रूप में प्रल्याित करता है । वळी बड़े मनन और म॑ छ 
5 जली कशेः ने ॐ ६९8, क छ 

| || शोभा बढ़ाते है । जहा पनशलाएं,तजग, यशशलाएँ ,उणवन आधि बने रघते हैं । राज 5 

कि यानी के अतिखित शोथ राज्य भी कृणि से समपन्न होन आधि । वहा सिंचार्द को छुथर 

ति 

छि श होनी खहिए । किली को कोद भय न झो, सणियो का बहा अन्व छो । 


राजा को कृषि और गोरणा से आजीविदा चनानेशले" तथ व्यापार में लगे | 


हुए लोगो घर प्रीति रुखनी जाधिए, उनके पुसम्न छोने से संसार सुख पाता हो. ४२ वेश 


दो- छट की प्राप्ति कराकर और उनके अन्छिट झा परिहार करके भरष-पोणब किया आन्त 


चाहिए । राजा को” वनों की पुर पर ध्यान घाना शिर तथा पशुधन को युहिव करनी 
चाधिए । राजा के उवारा सनी दागो में अन- चान्य, अरठे- थरठ+ जल, यंत, शिल्णी और चमु 
सैनिक की मरणार व्यमा करनी चिर । 


ए ला आल्य अर्थशारत १/१२ । २८ राय २/0६२९ । 


SES re एएाो:ं 
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वाल्मीकीय-राम्रायण का दार्शनिक आहययत 


आ, _ 


राजा को उजाओ को लिए अत्य्क्त सुतग्य नहीं होना चाहिए ओर दलीम भी 
नहँ । अपने-अपने” कायो मो लगे हुए मनुष्य निर्भीक चोकर राजा के घास ठच छाए 
॒ हे मी उचित नहीं । यच्च भी ठीक नहीं कि प्रजाजन राजा से उरो हुए छो ओर दार-द 
रहते छो | म्डयम त्थिति का अवक्बन करना ही अर्थ सिढिय स सारण शोता है ॥ 

राजा को अपने राज्य के अर्य को विप्रय में जी चिन्ता र्नो चाहिए । यह 


एक नियम छोना चाहिए कि आय अधिक छो,ण्यथ कम | आयते थिमुलः कम्पित रुग्चिदश्णत 


डु 
व्यय: | यह ध्यान रतना चाहिए कि राजा के कोष क घन अनुचित खायो में या अपादों ||| 
के हाव थे न चला जाए । राजधन का व्यय चोवता,पितर, ह्म, जम्यागत,योइया तथा | 
| || 
मिठो” के” लिए ही छो“ना चाहिए । किसी निवोध पुरुष पर त्योज लगाकर चर्मशारतरे को किला 


खै उसके” वियय मे” विजार कराये विना लोभवश आर्थिक दण्ड नहों दोना चाहिए । दूसरी 


शोभा कुमारी 


ओर, जिसका वयो प्रमाणित झो गया छेः ऐसे घोर को थन के लोन से बिना चण्ड 


दिये उना नहीं चाहिए । विवाद को ह्थितियों मो उसका निर्बध वन आचि का लोन छोड 
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कर करना चाडिय । मिश्या चोय लगाकर जिन्हें चण्डित किया आता हे उन मनुष्यो को आज 


से मिरने-वाये' आस पक्षपाती राजा का सर्वन्यश कर डालते ही । 
राजनीति में! त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) का वक्ष नेतन छे । चसलिए राम समे- 


नात हे? कि अर्थ फो इगरा धर्म को और चर्म के इद्ारा अर्थ को हानि नहीं पहु चनी 


चाहिए । उसी प्रकार आसगित और लोम कै राप बाम के एवारा धर्म और अर्थ को” हानि 


प [वभाजन करके” राजा छन लोनों का योग्य समय में सेवन 
नहीं मछुँख्नी आधि । समय का विभाजन कर 


१-रामायब २/१००/५६ । कड्यिन्न सवे कमन्ताः फ्रुयजारतेऊविशकया । 
सवे चा धानरात्सुण्ल मभ्यमेवात कारषम्‌ ॥ 


२-2 वी ळी 
२१८” 


हि क वाल वायल. 


१ राह जा 
कर” । राजा को” सभी शास्त्रों के विचार मेः निपुष, अह्णो, पुरवासियो आर जनपद 


वासियो का आशीर्वाद्द लेना चाहिए । यह आशीर्वाद तनी मित्र सकता था जब राजा चोयोर क 
छोड दो और गुणो! झो ग्रहण करे- । पमो” और गुषो” को युभश-पृथक गणना राम 
करायी है । 


राजा के लोणच 


राजा मे कदल लोप शोतो धा. ,ज््हि ओड सोमे से हो घछ पुजा का जै 

. पात्र बनता ह । के सै --नाहितकला, असत्य-भायव, कोच, प्रमाद, तोर्घसतता, झनी पुरुयं 
का संग न करना, आतस्य, नेछ आति चायो उन्द्रियों" के बठोनात शोत, राज काया के | 

विषय मे अकेले! हो विधार करना, प्रयोजन को न समझने'दले विघरीतदर्शों मुखे सो । 

सलाड सोना, निश्चित किये दुर काया” को शीघ्र प्रारम्भ न करना, गुप्त मंठ्या याँ सुरवित 

न रखकर प्रकट कर चोमा, मांगलिक आति कायो का अनुष्ठान न करना तथा सब एतुओ य 


एक हो साथ पदार्ड कर दाना -- ये राजा के चोषद तोच र 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्‍व विद्यालय 


| राजा के गुण 


राख के गृधो को प्रतीकात्मक और सत रप में राम ने उपस्थित किया 
है, जिनकी ण्यायक व्याख्या टीकाकारो नो की दै । राजा को राज्य के निनलिसित सभी 
बियो” घर ध्यान तेना चआाहिए । उसे "वसवर्ग' ढा त्याग करना चाहिए । तसवर्ग है >. 
आसेट, जुआ, दिन में खाना, परनिन्दा , ललना एवित, म्हयपान, नृत्य, गीत १ आय तथा व्यर्थ 


रमण ॥ राजा कोः पंचवर्श घर ध्यान पोना चाहिए । इन वर्गों मो खच प्रकार के दुर्ग अ 


१० रामायण २/१००/६ २०६२ । २० यही २/१००/६५०६७ ॥ 
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र 


वाल्माकाय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


हे' == जलदुर्ग, प्र्वतदर्ग, वख, हीरपुर { वंघरममि का किला) और घर्वद्दार्ग । 

राजा को" साम, तान, मेद और चण्ड इन चार वग” वर मी प्य देना चाहिए । राज्य 
सप्तवर्ग, सु ५सिडब खत राण्यांगो* को” कडते है | वे है! --रजमी १जमास्य, जनपद( राष्ट्र) भै 
दुर्ग, कोश, तण्ट्‌ सेना) और मित्र ॥ उन्हे को ठग्य ने राज्य को सप्त प्रकृति भी कहा हेत | 
राया को इन पर मी विवार करना चाहिए । राजा के लिए अटवर्ग भी क्ियारयीय हे! । 


ये दे. --कुणि की उण्नति, व्यापार वुहिघि, दुर्ग निमणि, सेतु निमणि, गझ-संग्रधण , ला मो" 


पर अधिकार, कर-संगृह ओ र निर्जन प्रवेश को जनसंकुण बनाना ॥ पुनः ठिक पर भी ध्यान 
तना चाहिए । कुछ लोगो! बे अनुसार धर्म, अर्थ, काम तिवर्ण है! जबकि दसरे लोग राजा 
तीन शक्तियों को" तिवर्ग मानते हे. =-= उत्स शित, पुगशक्ति और मंतुशकित ॥१ 


राजा तीन विइ्यओ” (तयो, खरता ओर दण्डनीति) पर ध्यान के तथा बृदि 


शोभा कुमारी | 


के इकारा इन्छियो” घर विजय प्राप्त करें | राजनीति के घड गुणी को वह अपने व्यवहार 


म्रः ताये -> वे है! ->संधि, विग्रह, यान, आसन, ब्वैथीमाव और समाश्रय । इनका उपयोग 


शोध प्रबन्ध--पटन विशत विद्यालय 


दूसरे” राजाओ के साथ किया जाता है” । इन पर शम पुथरू-पुथरू विचार करेगे । रा 
देबी और मानुषी आधाओ"-पर समुचित ध्यान ते, जैसे आग लग जाना, वाद आना, अकाल 
पड़ना, महामारी, अधिकारियो के लोग से पूजा को पीड़ा, चोर भय चत्यादि । विशतिर्वा 
पर मी राजा को” समुचित ब्यान दन चाहिए । इसके अन्तर्गत बीस रसे व्यक्तियों” को” 


गया है जो" संधि के योग्य नहीं हैं जले बालक, वृद्ध, चिर रोगी, जातिग्यु त, भीरु, विषया- 


सक्षत, निम्दिक चश्याति । 


मुरसा हशरित : | 


“क _ 


०२२१” 


नाक 
सर 


शोध श्रयन्ध--पटना विश्व विद्यालय 77 FF 


वाल्मकाय-रामायण का दार्शनिक अहयय 


राम कहते" हे' कि राजनीति शारतीय बिषयो" मे से होय विषयो का त्याग 
और आदेय विषयो” का गृहण करना राज क्ष गुष है । चेत एकार चर्म के अनुसार दड 
चारण करनेवाला लिइन्‌ राजा समृची पुरी को अपने अधिकार मे! कर बेत है तथा 
मुत्यु के बाद स्वर्ग परात है ॥ इतना विस्तार राम ने मरत को इसलिर बतलाया कि 
मरत राजनीति में कुशल नहों घे, जबकि राम इसका पूर्ण प्रशि्षण प्राप्त कर पके थे । | 
यह स्थल वस्तुतः रामायभ की काग्य-शीती में! पाण्डित्य और गारठ-कोशल दिलानेगला हे, 

॒ 

ऐसे स्थलो का अनुकरण वुएल्तयो के कवियों ने बाद मो किया । 

रामाय मो केवल ये हो स्थल राजनीतिवर्शन का प्रकाशन करते छो, ऐसी 
बात सहो । चारतमिकता तो” यह है कि पूरा काव्य ही राजनीति की ग्रन्थयो से मरा छुआ 
है । राजनीति के केन्द्र अनेक स्थलों घर घे । अयोध्या, किष्पिन्या और लंका तो” राजनीति 
के गढ़ ही है, जहाँ कुमशः आजति, यानर-जाति और राघ्स-याति के राजनीति-दर्शन 
ब्यवहार में! लाये आते छै । 


राज्यांग का महत्त्व 


उपयुतित विविषन नेः उतंगवंश -्कुम के अना रो ध से राज्य के सात अँगो दी 
चर्चा झी गयी छै । उनके विषय में वाल्मीकीय रामायम को विष्कन्धाकाण्ड में भी बहुत 
कछ कडा गया छै । बक्षी नमान सुग्रीव से कहते छै कि आपने राज्य और य तो” 
८: कर लिया, विन्ता मिद्धो का संगु करना अमी शेष हे, उसे भो पूरा कर णे । ओ 


ब्यरित मिठो के” छत्या पकार छा सएी-सही समय जानता है” उसके राज्य, सश और ताप 
+ ज 


१० रामायब २/१००/०६ । 


शोभा कुमारी 


१... 
Ns 


८७०० ८०चयनरामायण का दार्शनिक अध्ययन 


की वृहिय दोती छे ॥ जिस राजा के यास खश, चण्ड(सेना) , मित्र और अपना शरीर -- 


ये” सभी समवेत है? वही विशाल राज्य का फल मोग सकता है i) 5 के चार अंगो 
हो वर्षन छै । यह रामायथ के” बम्बई ककरण का पाठ है । रामायण के झतर-पश्चिमीय 
संकरथ मे पुर ओर जन को मी जोड़ कर ऐसा पाठ रखा गया हो -- 
| य्य उपाय कोशश्व मिठाग्यात्मा पुरजनः । 
एुषन्यितानि सर्याषि स राउयं महत्शनुते ॥ 


इस पाठ में राज्य के छेः अगो का उल्लेख है -न्राजा,रा्ट(जन), नगर 


(दर्ग) , कोश, क और मित्र । अमात्य का उसमे मी अभाव खटकता छै, किन्तु रामायण के 
अन्य पर्स" मे अमात्य को” मी महत्त्वपुर्ण बतलाया गया दै । उ्हरयार्थ - भारोच रावण ; 


को" सीता-घरथ से रोकते हर कडला हे कि जिन अमात्यो मे आपको यह उपदेश दिया 


शोक श्रयन्ध--पटना चिएत विद्यालय 


हे, वे वध्य हे! र छस लिए यह कडनाउचित नहीं दोगा कि अमात्य को महत्त्वपूर्ण नशी 


. शोभा कुमारी 


बतलाया गया छै | वह्तातः पफ्रत्तत प्रसंग मो हनुमान सुग्रीव को राजनीति में मित्र के” 


महत्त्व से अवगत कराते हैं । राजनीतिक-मिठ़ता फा राज्यनसंघालन मो अहुत महत्त्व झोला 
छै | छाए मित्र कै कार्य में राजा फो लग जाना चाडिए । जो” मिठ कौ सहायता का समय 
बोतने' घर उसका कार्य करता हा, तो वह वड़ै-बड़े कायो” को सिद्ध करने के” गद मी 


मिठु बे" प्रयोजन से जुड़ा नहीं रघ फल हैं राजा का क्त्य है कि चिमा प्रेरित छुए छी 


१० रामायंभ ४/२८/१००११ । 


छि मित्रो कालज्ञः सततं सादु वर्तते । 
त्य राज्य छ कीर्तिश्च एतापशचापि वर्षते ॥ 


[ समास्येतानि सणि स राज्य मधव्दनु तो ॥ ८ 
3 वही २/५६५१. वही १/४१/५०० । ४- वही ४/२८/१४ ॥ 


“ २२२० थे 


चिकि २ रॅ * ४ 


रामायण का दार्शनिक अध्ययन 
मित्र फे कार्य मे! लग जाये । यति मित को प्रेरणा दोनी पडतो हे तो" इस्त अर्थ यह 
होता है कि उसके वार्य को इम समय पर नहौँ कर रहे. घे 

राज्य के अंगो मो राज के खात अमात्य का डो महत्व था । राजा को | | 
क्रयो मे ,लिशेघतः विजय यात्रा में! मंतियो'से परामर्श लेना चाहिए । युइयकाण्ड में | 
रावण अपने सचिघो को समा में इस मंतया का सम्यक जिएले-प करता है । वह कहत है: 
कि सभी विजयो को मल मो उचित मंत्या झे सोती हे (मंतमलं छि विजयम्‌)। मंतवा- 
कार्य मे तोन पुकार के पुरुष छोते झै <> उत्तम घुरूष बढ़ हे जो मंठु- निर्णय में 


मिलो, समान तः खतास जले" क्थ॒ओं और उनसे गी वकर अपने हितकारियो के 


लया eda क्क. वक 


साथ परामर्श करके कार्यारग्म करता डे तथा ब्वैव के सहारे" प्रस्न करता है | मध्यम 


रुच बह है जो" अकेला छी अपने कर्य घर विचार करता हे, अकेला ही धर्म मो मन | 


शोभा कुमारी 


लगाता छै और अकेला हो सब काम करता छे । अधम पुरुष उसे कहते है जो गुष- 


दोष का विचार किये विना लेब का आश्रय छोडकर केबल आवेश में कार्यारशन करता 


शोधा प्रबन्धा--पटन7 थिए व विद्या 


हे ओर बाद में उसकी उपेण्षा कर देता थे! । जिल पुकार मंत्रा करनेवाले पुरुष के 
भेष छो ते हे',उसी पुकार मंत्र को मी तीन मेद कहो गयो हें 
समी मंदी शारत्रोवत दुग्टि से एकमत होकर जिस मंत को" कार्यन्वित करे” 


उल्ले उततम मंत कहते है । मध्यम मंत्र बह थे अझ्ष॑* पारम में! मंतियों का मतनेच झो, 


[किन्त अन्त में कार्य के विषय ठे? सबका एक थी निर्भय । जहा न्हिननान्न्िनि बुद्िय का 
आश्रय लेकर सभी ओर से दपर्घापर्घक माणथ दिया जाए आर एकमत कोने पर भी जिससे” 


१० रामायण ४/२८/१८ । 
३० रही ६/६/०-८ । 


२० वही ६/६/५ । 


लाय का दार्शनिक अध्यय र 


बश्याश की सम्भावना न होण ऐसे. मंत्र को- अधम कहा जाता ह्वै |? 


इससे स्फट होता है कि मंत््या का राजनीति-दर्शन में कितना महत्त्व दे । 
राजा सनी कास अपने मंद्धियो'' के परामर्श से हो करे" । करय के विषय मे उन मंतियो* | 


मे सहमति मी शो ॥ इसलिए रामायणकार क्ष यह विचार है कि राजा रकाछा से" कार्य न 


करो । यति मंत्रियों से परामर्श न लेकर राजा निरंकुश झो जाता छै तो" बह अपने राष्ट्र 
और जनवच को ले डूबता है । यह्याच अमात्य सचिव ओर मंद्री शब्दों का रामायण | 
में सामान्य रष से समानार्थक प्रयोग किया गया छे, किन्त दशरथ को मंत्रिपरिषद का षन 
करते हुए नल्मीकि यड स्फट कर शोते हो कि घंटो का काम यरामर्श दोना था जबकि 

अमात्य और सचिव राजा की नोतियो' को कार्यान्वित करते ये । इन दोनो वगर से 

मंठि-परियत्‌ या मंठिमंडल निर्मित लोला था । राम की सेना को कुछ तो गो को अमात्य 
कहा गया है" है [कन्तु उसी स्थान में आगे' चलकर उन्हें मंत्री जी कश गया डे । उसके | 


प्रतीत छी ला कि इन झतो। में! सैदान्तिक अन्तर अच्यय था, षिन्तु व्यावहारिक रूण से 


शाश आयन्थ--पटचना विश्नवजिद्यालया | 


सामान्य बोलचाल में! छो-ण अन्तर नहीँ रखते” चे" | 


मंतिपरि फू 


राजा को परामर्श ताने के लिए मंत्री कौ व्यवस्था तात्यालिक राज्यशास्त मे कै 
गयी थी । मंद्िणें की संल्या अधिक मी छौ सकती थी । सञ्चै को मिलाकर मंठ्रिपारिणत ब 


थी । मंतठिपरिषत्‌ का कार्य अश्वमेच के समय ,यावराज के कार्यवश बाहर बेजने के समय, 


१- रामायण ६/६/१४ । ऊन्योन्यमातभारथाय यते सम्परतिमाण्यते । 
न चैकमत्ये बेग) हित मठ खे वम उब्चते ॥ 


२ चह ३६/१७/६००७ ॥ ३-० सेष्वी ६/२९/०९ । ४० यही ६/२५/१५ । 


क 


पड हे 
वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक अध्ययन 


युवराज के योग्य वद क चनाव के समय, समा के" समझ किसी ऋताव को" रखने के 


पुर्व, युहघ-घोण्पणा के” युर्ज तथा अन्य कठिन समस्याओं का समाधान करने को लिए राम्रा 
को समुचित परामर्श लेन या | मतरिपरित्रवू मेः दो" पकर के सदस्य छोते थे । यक 
तो” गुरुजन कहलाते" थे । वे सले ग्रहान कोते थे आएर उन्हें मौतुषः जो कल्ल जाता 
ख । दूसरा वर्ग, अमात्य या सचिव का था, जो" राज्य के बायो के" अधिकारी थे । दशरथ 


के मंतिमण्डल मे" आठ व्यक्तित अमात्य थे" क्योकि वे साकव विमागो* का संचालन करते" ये 


संद्रषा या पदमर्श दाने! को कारण छदे' मंत्रे मी कडा जाता था | वसिष्ठ, क्षमते“ब और 
जाबालि केवल मंदी थो । उनका जाम केवल मंदुणा देना था, चन्त राउय-कार्य का अधिकार 
नहीं था । मंत्री लोग सानबतः स्थायी रय से राजधानी मे! रहते नहों थे | आपातरिधात 
मेया आवश्यक क्षर्यवश उन्हे बुलाया आता थ्य ।॥ राम बो अपने जसन कात में तीन बार 


मंत्रियों को" आहूत किया गया था । पहली चार यह अवसर तथ आया जब एक ब्राह्मण 


अघने मृत पुत को तेकर राजवार पर आया और अपनी इस विपत्ति का कारण राजा 


शोक प्रबन्ध--पटना विश्व विद्यालय 


के लोरे! को बतलाने लख ॥ उस समय राम ने पुरो माँठमंठल को बेलाया जिसे” 
वसिष्ठ और वांमवेय केः साथ आठ अन्य मंत्री एव नेगम मी आशुत हुए थे री दुसरी 
आर मॉत्रिमंडल को" बुलाने का अवसर अश्‍्वमेथ को यारी के समय आय और तीसरी 
बार सीता के पुनः ग्रुक्ष्ण को कठिन पर मंद्रबा के लिए ऊहे बुलाया गया । 


महाभारत के अनुसार मंत्रियों की संल्या तीन से कम नहों छोनो चाहिए १ 


१० झा० शाग्तिकामार व्यास = रामागणवालीन समाज, पृ० २०१ । 

VN राजवोथेर्विषकणन्ते प्रजा यविधि पालिताः । 
असद वृत्ते) छि नुपतायमालेश्वियते जनः ॥ 

१-० राभाग्य ०/०४/२-५ । ४- महाभारत शान्तिपर्व ८१/४९ । 


ति ति त वि 
NN 


=२२६= 


RR ___ 
वाल्मीकीय-रामायण का दार्श निक रायण का दार्शनिक अध्ययम | | 


रामायंग में भी राम ले मरत से पुक्षा आ कि वे तीन या चार मंतियो” से परामर्श | 
है कि नहीं । दस प्रुपर राज्य की विशालता और कार्य-विनाग के” अनुसार मोत्रयो* वी 
संख्या घर विचार होता था । चर्म का राजनीति मेः सामाननेय स्यान शोमे के कारण 
अमात्यो मे यमध्यि् के रुप मे घुरोडित का मी चड़ महत्त्व था । कर्ड रिथतियो? मेः 
तो वह राजा के समान महत्व रलता था ॥ अयोध्या मे! वासिल इसी पथ च । बसिठ । 
ही मंद्रथा के लिए कमी-कमी पुरी परिषद्‌ को बुलाते ये । उस प्रकार पुरोहित का | 


न्न राजा के सभी माँ तयो) मे ऊचतम था । इस रियति मे! क्रो-ठिग्य वा यह मत भ्यातड्य | 


हे कि राज अपने घुरोछित का उसी प्रक्र अनुसरण करे” जैसे शिष्य गुरु का, पुत 
[पता का और मुत्य स्वामी का अनुसरण करता हे । 

राज्य का एक महत्वपूर्ण विद्वान पृत्तिद्य कष था, जो सेनापति के अधिकार 
में रडेल था । राम ने भी अयोध्या फे सेनापति का समाचार मरत स धस था, जिसमें 


सेनापति के” गण बतताये" गये थे | राक्सराज राज्य के सेनापति का नाम पुक्षस्त था 


शोध प्रबश्ध--पटन7 विश्व विदयालय 


अघने हामी का सेनापति और युइघ परिषद्‌ का संचालक था । सापूर्थ लंका मे प्रतिरक्ष 
की उ्यवत्था करने के बाद उसने" रावण को" बसका समाचार दिया था । युद्ध के बीच मो 
प्रहत ने" मंदुघा के समय रावण से जो कहा था वह पुर्णतः उइधरणीय छै ==" हे राजन्‌ 
हमलो-गो* ने कुशल माँ ठयो' के साथ इसे विषय पर घडले” मो बिचार किया । उन दिनो 


१० डा० रामाश्रय शर्मा = सोशियो घालिटिकल स्टडी आफ वाल्मीकि रामायण, पु०३२०॥ 
२-० कौटिल्य अर्थशारत १/८ समाचार छिष्यरपितर पुती मुत्यः रवामिनभिपृषा नु बतेति 


३१० रामायण २/१००/२० । 


कु _ RR 
य-रामायए का दार्शनिक अध्ययन 


 चाल्माक 


एक दूसरे" के मत की आलोचना करने से इमलो-गोर मे". लिवात मी सज़ा छो गया था । 
मेरा तो पहले से छी यह निय रहा हो कि सीता को" लौटा देने से" हमारा कल्याण 
शेणा और न लौथमे भर युइच अव्श्य होगा । ग्रह जात हम आज चेस रद है! । आपने: 
चान, मान ओर सान्त्वे के इवारा मेरा बहुत सत्कार किया है. इसलिए मै आपका 
द्वित-साथन अवश्य फरु*गा । मुझे जीवन र्तरी, पुत, थन आचि दो रक्ष नहीं करमो है i | 
आप देसिये कि युइघ की ज्वाला मै में! अघने जीवन की आहुति घे देता हू) ॥ छतसे 


यह प्रतीत होता है कि सेनापति युइध परिषद्‌ मे राजा की युद्ध नीति क्ष विरोध कर 


सकते, खे, किन्तु अन्ततः राजा की दःअपात्ति हो उसका अन्तिम लदय था । विशेषतः इठी 
राजाऔ का सेनापति स्वतंत नहीं ज्ञोता थ । 

राज्य के आर्थिक विषय वा अधिकारी दो"शाध्यक्ष कघलाता था । दशरथ को 
अमात्यो' मे” यह पद अर्थलाघक नामक अमात्य क्षे" मिला था । राम ने मी सशचव मलो" की 


अघे एक पण्डित झो महत्वपूर्ण कशा था जो राज्य को आर्थिक कंष्टो से निकाल कर उसक्ष 
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कल्याण करे" । कौशध्यह् का यत दसालिए बहुत महत्त्वपर्ण था । वड ध्यान रखता या कि 
प्रजा झो” बण्ट न झो” आर उचित चन ही कोश मेः आये । यह अर्थसचिव राजा झै अर्थ- | 
विषयक परामर्श भो लेता था । 

राजा का कत्य चर्म की व्यव्था करना मी शोता था । उस विषय के” महत्य- 
पुर्ण आर्य थे” --धर्म का अतिकमण करनेवाले व्यक्तियों को उचित दण्ड घाना, विभिम्न वि 
को” सुलकाना इत्यादि ॥ विवादों का विवेचन धर्मश्री में ब्यवहार के अन्तर्गत छुआ है । 


१- रामायथ ६/५०/१३०६ ॥ 
२० वी १/०/११ तथा १३ । 


०२२८” 


यम , 


. चाल्माकाय-राम्मायण का दार्शनिक ७ 


एक दासरो” के" मते को आलोचना करने से डमलोगो” मे. शिक्त भी सडा छो गया था । 


मोरा भो पहले" से छौ यह निश्‍चय रहा है कि सीता को” लौटा देने से" हमारा कल्याण 


होणा ओर न लौट च अवश्य होणा 
लौ टाने भर वुइथ अव्श्य होगा । यह वात हम आज देस रदे दे । आपने 


तान, मान और सानवमाओं के इक्रा मेरा बहत सत्कार किया छै इसलिए मे” आपका 


हित-साथन अन्य करमा । मुको जीवन स्त्री, पुत,यन आचि की रक्ष नहीं करमी है । 


आप कोसिये" कि युद्ध की उवाला मे मे! अपने जीवन की आहुति के सेता हू? ॥ इतस 
यह प्रतीत शोला है कि सेनापति युइध परिषद्‌ मे” राजा की यदध नीति क्ष विरोध क्र 
सकते धे, किन्तु अन्ततः राजा की छग्डापर्त्ति हो उसका अन्तिम लइय था । विशेषतः छठी | 
राजाओं” का सेनापति स्वतंत नहीं डोता थ । 


राज्य के आर्थिक विषय का अधिकरी दो-श्ाध्यक्ष कहलाता था । दशरथ के 


शोभा कुमारीं 


अमत्यो” यह पद अर्थल घक नामक अमात्य को मिला श । राम ने मी सङ मखो? की 


अभे"क्या एक पण्डित को महत्वपूर्ण कहा था ओ राज्य को आर्थिक बण्टो से निकाल कर उसका 
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कल्याण करे” । को-शाध्यक्ष का पद दसलिए बहुत महत्वपुर्ण था | चह ध्यान रखता था कि 
पजा झै" पण्ट न हो" और उचित धन ही कोश में आये । यह अर्थसचिव राजा को अर्थ- 
विद्ययक परामर्श मी झेता था । 

राजा का बत्कीय चर्म की व्यव्था करना मी छोता था । दस विणय के महत्तव 
पर्ण कर्य थे --धर्म का अतिकमण करनेवाते व्यक्तियों को उचित दण्ड घाना, विमिन विवाद 


को" सलकाना इत्यादि । विवादों का विवेचन धर्मशारत्रों' मे' व्यवहार को अन्तर्गत छुआ छै ॥ 


१- रामायध ६/५९/१२९६ ॥ 
२- वडी १/०/११ तथा ११ । 


शोध प्रबन्ध--पटना चिश्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-राम्मायण क! दार्शनिक कः दार्शनिक अध्ययम्‌ | 


इतमे' अटायश- बिबाद पे” झा विवेचन किया गया हे | विवादों को" सुलझाने के निए 


राजा समा या न्यायालय मेः जयवता करता था । वह बस सम्बन्ध मो अपने सचि" की मीं 


सञ्चायता तेता था । चशरच के जवात्यो: मेर वर्मणाल का काम ऐसे छो विवाचो? को सलमा 
क्च था । 

चकि राआ नवे कानन नहीँ जेना सकता या अपितु घर्मरठो* आर व्यवहार: 
सो के आयरो+ के आधार पर हो धर्म को व्यर्था करता था । इसतिर धर्म की ग्याल्मा | 
प्रायः विवाद या सन्देद् का अवक्षश रद्द जाता था । इसीलिए राण्य में! रसे खह्मणो- बी 
एक परिषद्‌ होती चै जो” भर्मश्चरतो” मे" उपत्यित ग्रन्थयो को सलमा सके । यही परिषद्‌ 
राजा को चर्म का स्वरूप वतणाने' मे" समर्थ थी । दसस राजा किसी कार्य के चर्म या अधर्म 
होने का निर्षध किया करते" चे । ऐसे सञ्चारको”: को रामायण में थर्मवाचक, घर्मपाठक या 


व्यवहारच कहते. थो । व्यवहार को विषयो" पर रामायष मे कोच स्फट सुचना नहों मिलती | 


ग्य शोभा कुमारी 


विदेश" से सक 


आधुनिक काल को समान प्राचीन मारत में भी विदेश सम्बन्ध का विषय बज | 

ही मडत्यपुर्ध या । इसके” विषय में परामर्श देने” के लिर भो विशेष सचिव रडते चे | 

रामायध में! सचिव की सामान्य प्रशंसा करते हुए कडा गया हे कि अपने या णात पक्ष 
राजओ की कोई मो बात उनसे छिपी नहीं रहती थी । दासरो' राजा क्या करते" हैः ? 

श्या कर चुके छौँ ? और कया करना चाहते हो ? ये सभी बाते गृष्तवरो" के इचारा ऊ 

अत र थी ॥ ऐसे बँहियो/' को कारण राजा को मौ स्वराष्ट्र ओर परराष्ट्र का बु 


१० रामायब १/०/८ । -चामावावित यिता स्वेपु नारित परोपुवा । 
कियमाए कुतंधाप चरेणाणि चिवीर्षितम्‌ ॥ 


rr FT 


वाल्माकाय-रामायण का 5 वा निक अध्ययन | अध्ययन 


ज्ञात छो" जाला था । संचि-चिण्र का उपयोग औ-र उसके अवसर का लायक आन छो-ना 


विदोछ विभाग के" मंत्री की विशिष्टता यी चह साम 


उपायो. का सम्यकूः उपयो-ग करने” मेः 


१ शन, दणड और मेव दे" इन चार 


कुशल शोता था । गप्तघरो": के इरा राजा. | 
परराष्ट्र दोनो को सचनाण अमात्य के- माध्यम ते" ही द्राप्त करता था । रावष ने राम 


सेना का विस्तार जानने" के लिए शुक और सारण नामक मी तयो*' को" हो गुप्तचर बनाकर 


नेजा था । सारण ने वानरो" के पराक्रम का तथा शुक मे उनकी संल्या का पता लगाया 


कभ । उन लोगो की बातो” से वुइथ होकर रावथ ने पुनः दूसरे” गुप्तचरो* को भेजा 
सा । 

विदेशे से साबम्ध का साधन दार होता था । शान्तिका आर युइथकाल 
दोनो हिथतियो में राजा दात भेजा करते थे | सामान्यतः दातो" का बघ नहीँ होता या, 


विशेण रिथतियो में उनको" सामान्य दण्ड दिया जाता था । रावष ने कुबेर के दत का 


शोभा कुमारी 


बघ कर पिया था । यह उसका स्वैच्छाचार था ।१ 


२०७ प्ट ।नगव। नारा लय 


रामायब -काल में अनेक राज्य थे” । उनमें घरस्पर शरित बढ़ाने" के लिए प्र 
रप्दर्था होती थी । ऐसी स्थिति में! प्र्येक राउय अपने” सवतंत अत्तित्व को बनाये रखने के 
लिए घुग्दनशील रहता था फि कहीं दूसरे राजा उसे छड़प न ले । इसीलिए राजाओ+ मे 
राजनयिक सम्बन्ध बनाये” रखने के लिए ब्यग्रता रहती थी । राज्य क खत अगो” मो मिठ 
को" जो" त्यान दिया गया छे उसका यह तात्यर्थ था कि राजा अखे मित्र बनाये" जिससे” रा] 
की सत्ता रियर रधती थी । कुछ राजा अपने उत्सा में' राज्य का विस्तार करते ये । अ 


। ऐसे राजा को तिजिगीथ कक्ष गया 
इस दिख में अपने" मितो से सहायता लेते" थे श्न 


१- रामाय १/९/१८ सन्चिषिगद्ततत्वष्ञाः । 


पप क 
“२३०० 


२० रामायण ७/१३/४० । 


वाल्माकाय-रामायण का क दारी निक आयय । अध्ययन 


पख्यध्ष मे विजिगोयु राजाओ को चर्ण कई 
| स्यो पर छुई है । राजनोतिढ़ मेट्री-माव वेदोशिक सहवन्ध के लिए बहुत आवश्यक था । 
मेठी सम्बन्ध कर्द छकार से झे-ते- थे जैसे 


नेग्याइिक कध के” दवार १ राजनीति साजन ` 
के इशारा अथवा सर्य साकाय रखकर । दशरथ ने- कर्ड विबाद किये थे" | उन राज्यो* से. उनङ 


। मैदी खवन्ध था | [विशेषय अनसरो+ पर मित राजाओ*' 


| ड 
| है ।॥णेसे राख क्ष शक मडल बनाते" के | 
| | 
| की बुलाण जाता था । राम के राज्या- 
| 


| थिषेळ क्ष न्शियय करने बे समय अयोध्या मे: बहुत से मित्र राजा उघरियत ये" । उनमे करण्य 


उत्येश्य, प्रतीष्य और दाषिषात्य राजजो” बे" अतिरिक्त मेष्य, वनवासी आणर वर्वतीय राजा भी 
ये ॥ | 


| 
। 
| 


अरण्यक्षणड ये”' रावण को" शुर्षणला जिस तरह की बाते कञ्चती है! उससे प्रतीत 


री 


S SNS 
शोभा कुमार 


शोत्र दै कि राज फी अवीन कुछ ऐसे राण्य रहते या, जिल्हे अरवाधीन कहा जाता या री | 


| 
शेते अ्ाचीन प्रान्‍्तो की र्म का मार दुसरो राज को मिलत था । चण्उकारथ्य रावण के ' 


~ 


राण्य का यो झी प्रहेथ या, जली रास शासन करते थे । राव ने वह्या गष्तवरो को 
नियुक्त नही किया । चसलिर उसके उवजन मारो गये, शेख शुर्षषल का आलाप था । चस पत! 
मित्र राजाओं आर अध्ययदीन राज्यों के खथ सल्लयता का आदान-प्रदान छुआ करता श । 
श्तु-राजजो” से राजनोतिक सम्बन्ध एक महत्त्व का विषय था । विजिगीपु राख 
बे" निकेश के लिए जो राजनीति-सुठ बने ये उन सवो/ को मुल में शतु राजाओं के साथ | 
सावन ही था | खम, वान, दण्ड ओर मोद ये घर नीतिया^ श्तु राजाओं के सखघन्ध मे ही | 
बली थी ॥ यघि शतुः राज कुलीन और गुषवान्‌ छो तो” उसे साम नीति से हो यश मे" 


१- समाय्य २/२/२४-२५ । | 
२० घ्ठी १/३३/६ ॥ ये” न रबन्ति विपयमरजथीरन' सराधिषाः ॥ 
ते न इद्धया प्रभघन्तो गिरयः सागरे यथ ॥ 


। SP Td 
"अ 2. 
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कलह करा दिस जाला घया किसी अभ्य राजा के खथ उसे यढघ में 


रख जाता ख । यदि बछ लोमी छो तो“ अने का पयोग करना भवृता था | यदि वह घातक 


या अर्दश्चरी खो ते" बेह-नीति ज्ञ प्रयोग्ग उचित या । चपर इवारा उसके राज्य में! गु" | 


शस विया जल या । 
यि शतु% राजा दष्ट या जं लो" तो” दण्ड अर्थात सौधे" आकुमष की नीति श्रेष्ठ शोती 


थी ॥ हनुमान ने दसीलिए कहा था कि रावसोर दे" प्रति साम नीति क्ष प्रयोग करने” से 
कोई लाम नहीं । इनके” घास घन बहुत हे इसलिए दान चेमे का मी कोरल उपयोग नहीं | 
डे । अपने जल के अईँकार मे रहने" बालो" लोगो” को नेद-नीति से वह मे! नहीं क्या 
जा सकता । शेसी दशा में मुझे पराकूम दिखना ही ठीक लगता छै । इसी एकार नल ने | 
मी कहा था कि अकृतञ्च लोगो. प्रर तण्डनीति का प्रयाग हो कार्य खथक होता है । ऐसे | 
लोगो” पर कमा, साम-नोति और दान नीति छा प्रसँग व्यर्थ है ।९ 


शतु .राजाओ" के कार्य-कलाणो से राजा लोग इतने सावधान रहते थे कि 


शोभा कुमारी 


अपने" राज्य मे राज के निरुइथ बोलने पर या कार्य करते हुए देखकर सन्डे शतु= पक्ष 
का गच्तघर मान लेते थे, भले छो चो ण्सरित समुचित आलोचना के इवारा अपने राजा क्ष | 
हित करना चाहते हो. अर्थत्र रवप के हो”, परब के नहीं । राव्य कौ जब उसके वरिष 


मंदो मान्यवान्‌ ने राम फे साथ संधि करने का परामर्श दिया, २ तब रावण ने उसे परपद | 


१- रामायथ ६/४१/१३ । न साम रतु गुणाय कण्पते न वानमयौ पचित्तेपु यु ज्यते । 
न्‌ मेदसाध्या बल वार्भिता जनाः पराकुम्हत्वोच मम रोचते” ॥ 


येति मे" मतिः ॥ 
- वही ६/२२/४८ । दण्ड एव वरो लोके मुरुपः 
चिक बमामकृतघेसु खन्त्वंदा नमयापि वा ॥ 


३० वही ६/१५/१० ॥ -तग्मह्यं ` रो घते सन्धिः सधरा मेण रावण! ॥ 


घर 


राम को भी वाल्मीकि ने पा 


RR 


रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


का समर्थक तथ्य गुण्तचर माना ( दस एकार के शंका राज्य को अपने सुत के प्रति भी 


हुई थै, जो, भीषय संग्राम के समय रावव के" रथ को युद्ध मुमि से मगाकर ले गया या | 


उसे अनुमान था फि शतुः ने मेरे सारथि को- घूस तेकर फोड़ लिया है ॥ ये प्रसंग 


ल्ब्य करते छे कि शतु- पक्ष के लोगो” घे” गण्तवर व्यापक रप से रहते घे) ओर. कमी- | । | 
कभी बोर्ड राजा शतु-पक फे महत्त्वपुर्ण अधिकारी को भो खन दवारा मिसा लेते थे । इस 


पुकार व्यन-नोति का प्रयोग होतया] 

रामायण मो एक प्रसँग राज्य-विद्रोछ का भी मिलता है । सीतान्वेध करते 
हुए वानर जब 'शक्षचिल नामक गुफा मे विट छो गये थे तब सुग्रीव के भय से के पुनः | 
फिण्विन्धा लौटना नहीं चाहते थे । उल समय कुछ खनरो” मे" यह कर्मात हुई कि वहाँ: | 
गुफा में एक सवाधीन राज्य वनकर निवास किया जाए । यह स्फटतः राउय-विठ्योड या, दि 
हन्‌ मान ने इस हियलि को समाल लिया । अतः राज्य-विठ्ोइ अज्ञात नहीं था । 

राजनीति मे' सम,णन और भेद ये तीन हौ उपाय मांगलिक मने गये ये ।|| 
तष्ड अर्थात्‌ युद्ध क्ष प्रयोग तो सदा शेरी. हिति में होना चाहिए । जब कोई विकल्प 
न रह जाए । छस प्रकार रामास के राजनीति-चर्शन मे साम आदि उपायो का ययोचित 
सथान मिर्विषिट किवा गया था । | 

पर राज्यो/ के साझ मे धः मुखी का निर्देश राज्यशरिद्रयीं ने किया छै । 
दगूण्य के स्थानो” दा जानकार (याबगुण्यत्य प्रदवेत्ता) रुक्ष हेत 
के 8; गुण खर प्र दे! -- संथि; विग्रव, आसन, यान, सथ्य और इवैधीमाव । 
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१- रामायब ६/३६/३ तथा ५ । टक 
न परथ त्मफकुतः । 
ड ४/१ सत्योडर्य प्रतितकों मो परण 73 
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वान्माकाय- =r 


शोभा कुमारी | 


Do SPEEDS « 
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संधि ओर विगृह के रचन मे” माल्यवान रावण को" बहुत वितार से सम- 
काता छै । उसके अनुसार आव्श्यक हो-ने- पर शतुःओः 
चाचिए । संचि के कळच मे” 


` के साथ संधि और विगर करना 
उसका मते छै कि जिस राजा को शक्ति बीष हो रही घे अ 


जो” शतु के समान हो (उससे अधिक नहीं) शक्ति रखता झो उसे संधि कर लेनी चाडिए । 


इस सम्दर्भ से स्फट होता है कि संचि क्ल उपकम उसकी ओर से होचा चाहिए, जो" शवित 


मे कम छो" या समान छो” | दसरी जोर बिए नही कर सकल हे, जिसके पास शक्ति 


अधिक छो" । शतुः की अपे अधिक शबतिशाली न छोपने पर यदथ के लिए उत्सक नहीँ छो-मा 


चाहिए ॥ 


संधि की स्थिति में शतु को उसका अभीष्ट पदार्थ देना पड़ता है, जिससे श्रन्ति | 
हो सके” । रामायण में शान्ति का प्रयास बहुत अधिक दिखायी पड़ता ई' । राम-रावभ युइय | 


टवने के लिए राम के पच्च से और रायण के यरिद्वर को पढ से बहुत प्रयास हुए येत | 


रावण के घुठ, मार्च, मंत्री आति समी संघि के पश्चथर है । केवल रावण के द्वछ के 


कारण याइघ ठन जाता हे । लनो” पक्ष समान स्तर पर संधि करना वाढते &'। सीता को | 
तौ-टाना छो संघि-पुरताव का मुख्य बिन्दु है । दसी एकार तारा मो वाली क्षे उपदेश देती 


है कि समग्रीव को युवराज बनाकर शान्ति का प्रयास करे” । राम तद्मण से युदव करने मे' | 


कुशल नहीं है २ तारा क्ष येड विचार घे कि सुग्रीव भले डो दुर्बल शो, फिन्त राम फे 


मिल्न जाने से” बह जली को अपेक्षा एवल स्थिति में है ॥ 


कायय कळ a नया पंचक पा क खे ded 


१7 रापमा ६/११/- हीयमाने'न क्त्कैयो राज सवि, समेन चे ॥ 
न शतुमवमन्येत ज्यायान्‌ कुरीति विग्रहममू ॥ 


भे 


शोंभा कुमारी 
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कका 


रि के उत्तरकाण्ड देर राव और बाली कै वीच एक विचत संधि का 


कक हक 
जल के मिलता दे जिसके अनुसार रावब कृताव रत्ता है 


कि रदी, पुत, नगर, राष्य, मो-ग, 
वठ और भोजन इन सभी वत्तुओ पर हम लनो" क्ष साक का अधिवार होण्या ॥ । 
सीथ-प्ररतान अत्यन्त जतिशयो रितिपर्ण हे, किन्तु उसमे” राजनीतिक साच की पराकाष्ठा छे । 

विमृष्ठ और यान झन खो गुणो” वा सकध शद घर आदुमण करने ते था ॥| 
दिग्विजय यादा करनेवाले” अपनी पुरी जाँच परख करने के बाद हो किसे पर आमण | 
करते थे” । अपनी दुर्वल स्थिति घनो पर चिजिगीध राजा अपने मित्रो”: को सक्चायता लेते 
यो । राम नै रावब पर आकमध करने से पूर्व यानरो' को सेना को अपनी और मिताने : 
के लिई काटनीति अणनायी थी । जली को मारकर सुग्रीव को अघने पद मो मिला लिया 


था जिससे सुभीव उपकृत रहे और उसको पुरी सेना राम की ओर से युद्ध के लिए 


शोभा कुमारी 


छस्ठात छो” । 
आसन उस गुण को कहते छै जिसमे किसी से युद्ध करके कोई राजा अपने 
देशच मे घपचाप बैठ जाए । दसे नीति पे" विषय में मो रामायण में कछा गया है कि 
किली दार्वव के साथ विसीथ करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठ सकता घे अर्थात्‌ आसन ' 
नीति आश्रय ले सकता है लेकिन किसो बलवान के साथ बेर करको बोई दुर्यल पुरुष 
२ कोटि ने यायाय उपेद् या तटत्थता को अर्थ मे 


कहाँ भी सख से नहीं रछ, सकता 


आसन गुध किया छै, किन्तु रामायण हेः इसका यह अर्थ छै कि किसी से जआन-तृककर : 
छः - 9 he 


१= -यमायष ४/१४/४ तरा चुठ़ाः पुरं राष्ट्र भो-मण्ञतनमोजनम्‌ । 
सर्वमेवाधिमत सो अधिष्यति हरीश्वर ॥ 
नम्प्याहु दर्विलेन बलीयसा 


४ २ ॥ 
२० चहली ४/५४/९ तानी विगु हीत दर्थलः ॥ 


त? म र 


शोथ अवन्‍्था--चवल्या चिफए्यलिय्यालय 


करके” उसकी उधेक करना ले 


| "आसन हे. । आधुनिक राजनीति दर्शन मे दते युदथ- 
बन्दी कछ सकते" है। | 


संचय नीति का अर्थ है कि किसी शक्तिशाली राजा के यहा आश्रय सेना । 


सुग्रीव राम से खली को मारने मेः सहायता मागता छै । यच्च संग्रय क्ष उत्वरण छै । 


दवैधी माव का अर्थ हे एक राज से संधि करना जर दसरे से शतुता 
रहना ॥ रामायष मे! इस नीति के प्रयोग को सचना नही मिलती । 


दन सभी नीतियों का सही-सही उपयोग करमा डो यारतबिक राजनीलि थी ॥ 
सवण और घर पक्ष की शत्रित का मूल्यांकन करने के” वाठ हो उपयुक्ति गुणो” का प्रयोग किया 
जा सकता था । 


राजान्पृत्रा का सवर्च 


शोभा कुमारी 


पद क्ष फकथ राजनीति-दर्शन का आधार दे । वाह्मीकि ने यह रघोंकार॥ 
क्या कि राज्य को हिथति जनता के वश्याथ के लिए शोती घे । इसलिए राज्य के प्रधान 
के- रूप में राज का यछ कत्य होता है” कि वह राज्य की रण करे | उस सम्दर्भ में 
राजा को" प्रजा की रक्षा ओऔरो,अदुओ' आदि के भीतरी आकृमण से तथा वाइरी शतुओ से 


भी करनी पडतो छे । राजा प्रजा की रखा के लिए ही कर संग्रह करता दै । रामायण के 


दी 
अनेक सन्दर्भ इस बात का उद्घोष करते" छै 
पुकार व्यवछार रखते" यै किं उनके दःख मे दुः खी और सुख में सुखी इ 


कि राजा प्रजा का पिता है । राम अपनी एज || 


के साथ उस क | 
थे" ( राजा प्रजाओ के आचरष और चर्म का मो रजेक छोता है । उसलिए शारद्रीय मयदिअ 
। र जाड 


7 सडन उमगत ०९ साध्व पादा न॑ 'इवैथीमा वः । 
0 


२- रामायध २/३/४ _ रामायष २/२/४२ । | 
ना... 


२३६” 


वाल्मीकीय-राम राछ 57 „rN 


। क्र 
पाव दार तिळ अश्ययभ ` यण क! दार्शनिक अध्ययन 


का उसे संचालक भी कहा गया छै । रामायथ-काल को प्रजा मे यह मावना फैली हुर्ड थी कि 


राजा के लोण से हो प्रजा घर विपतित आती के और किसी खे अक्षत मृत्य मो होती हे 


इसी प्रखर यह भो कहा गया है कि राजा धुल से फल भाग कर कू खाप | में स्वीकार करः 


भी उसका पालन घुतवत्‌ नहॉ. करता तो- उसे मद्दान्‌ अधर्म होता है । 
व्यल्मीकि खिथ्वन्तत। यह मानते" है कि प्रमुशवित मालतेः पजा मे ही निहित 


दशरथ राम को युवराज का पद देने के पुर्व प्रजा को सम्मति लेते. हे. । चढी प्रकार पुजा 


कमी-कर्णी राजा को" गलत आम करने से रो“कती सीणी। 
स्वे०्डाचरी राजा छोने' की हिथति मे पुजा राज्य का परित्याग कर तोती थी र | 
कन्त कमी-कमी प्रजा निरंकुश राजाओ”' को रवेडंछापुरित मे' साधन घनी रहती थी । रावष की । | 


एजा उसके” न्याय-अन्याय का विवेक किये जिना उसकी छा पर नाचती थी किन्तु डत रिथति |६ 


शोभा कुमारी 


को" राक्षत जाति मे" दिखाकर वाल्मीकि यह स्डिथ करना वाहते” छै कि ऐसा आचरण भारतीय ।॥& 


संस्कूति की मख्य थारा मे न होकर विपरीत थारा के रुप मो था । छसकी न्लिदा भारतीय || 


संस्कृति मो की गयी दै । | | 
राम-राज्य का संक्घित वर्षन युह्थकाण्ड के अन्तिम सर्ग में" मिलता छै । जिसके |$ 


~ RRR ७६७७६७७ अ ०-० ति 004555 क Li 
शोधा अ्यन्ध-- पटना चिएअ थिप्यरल् यड 


द औत वृधो 
अनुसार उस राण्य मे न विधवाओ” का विलाप होता था और न दुय को अपनी सन्तान 


का आइथ कर्म करमा पड़ता था । ये त्वे-नो” लक्षण राम-राण्य की धार्मिक उघलब्धि के राप में! | 


ये. । घनके” अतिरिक्त सर्प और ब्याथि न 
= जात संश १८ = 
च ळक राछ कक पाक थक खन दा भन व आक धार काका भीय आर्यशुर न्जातकमाला, विश्कतर क, “कृ ये १ 
कि प गापना दुर्नीत दोघास्तदु पाख्रितै सु । 

रया २ देवन्‌ विवेवा न च व्यालकृत॑ भयम्‌ । 


१-वही ६/१२४/८८ । न Mee 00 न चासीद्‌ रामे राज्य शसति ॥ | 
ना... य 


झा मय भी राम-राज्य में नहीं था १ छससे राज्य की 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक 0600 ही 


यण का टच क दार्शनिक अध्ययम ` अध्ययन 


रक्ष-विधि तथा स्वास्थ्घ- चिन्तन पर पकाश पड़ता है" । नागरिको 


रवास्थ्य पर ध्यान रखना राज क्ष संयोरपरि कर्त्तव्य हे | अच्छे” राजा के" मिल जाने से 


पुजा का पुसन्नता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हे । ऐसी हियति मे” समी लो-ग 
सस्तो"यधूर्वक अपने-अपने” वर्मा” मे" परवृत्त होतेः बे" । पुर 
किसी व्यित कै ओर से" विन नहॉ इ 


की रदा तथा उनके” 


के" धमवरष मे, राज या 
तब तो" यह अत्यधिक उत्कर्ष का विषय होल था | 
राज क अमाव मे प्रथा की विपत्ति का विस्तृत विवरण दे-ते- हए वाल्मीकि ने राजा के 


महत्त्व का जुतिपावन किया था । 


अराजक राज्य का सेद्रधान्तिक वर्षन ही रामायण में नहीं हुआ घे, अधित उसके 
व्यावदारिक पक्ष का मी निरुपण किया गया हे | मरत ने नमिशाल से तॉटकर अयोध्या की | 


दशा तोली यी कि गुकछरथी के घरो मो संमार्जन नहीं हुआ दी । वे रुले' और त्रीहीन 


शोभा व्यय 


विल्लार्ड दे" रहै" है । उनके" दवार ससे डार हे ॥ घरो में! न तो” बलिकर्म हो रथे दै 
न धाप की समय ही आ रदी दै । पूरा कुटुम्ब शला आर उदास दिखायी पड रहा दै । 


तेक-मन्दिरो” बे आँगन भी फझाडे-बहारी नहों गयो दे । वे सुनसान लग रछे ह । तेव. 


ध्योध्य शवदयान्थ--- पटना सिपय पवि 


न्‍ उद नी कु 9 
प्रतिमाओ” को घुजा बन्द घो गयी है ॥ समो बाजार मी चन्द दै । 


जा जार शु सम्कध था कि राज 
इर इफ़ट छै कि राजा और प्रजा क्ष चेतना घन्छिङ सम्घन्ध था कि राज 


दे" अनाव में प्रजा फो समरत किया-कलाण कल हो" जाते थे । अच्छे” राजा को प्रजा धागो 


| आ मी प्रजा के समी संकटो का उत्तरदायित्व अपने सिर पर 
से" बदूकर मानती थी । उधर रा 


। मे रामायण मे परिलबित 
ही धारव करता था । यक्ष राजनीतिक चिन्तन अप्रने' परर्ष ब्यवहार 


होता छे । ८ 


wR 
a बक बन a आफ 959 साफ पाक पाक कक के 


ल्ला... २३८४” 


शीश भबन्ध--पटना चिएचलजिद्याज य्य 


करने" मै सद्यायता अवश्य खी दे, किन्तु व मौलिकता भी कम महीं दै | उपनिषवो/ के” 
ष्क सिधाग्तों" को ओर अधिक न जाकर चे बेदिक-संशिताओं” के कर्मकाएड भो जिजस रखते | 


खे" व से करले" हे 
| हेः | चैवी-देवलाओो की पुजा तथा अन्य धर्मानुष्ठान का वर्धन ते मुक्त मा शट 


उनका छाठक परिचित थे । 


नन्द _ दी 
वाल्मीकीय-रामायण का 


क अध्यय | दार्शनिक अध्ययन 


॥ । गत पृष्ठः मे" वाल्मीबोय रामायप पर आश्रित दार्शनिक विषयों 
का वर्गोदृत अनुशीलन किया गया दै । वाल्मीकीय रामायण के 
दाडनिक अनुशीलन सो सर्वप्रवुल्न तथ्य यछ प्राप्त झोपता हे ढि 


आति कवि व्यावहारिक दर्शन | 
की ओर अधिक अनिमुख ये", सेइ्ान्तिक तत्व-विवेन्चन मे उनकी आरथा उतनी अधिक नही थी 


फेक उन्हं छिघान्तो को उन्होंने” रामायथ के पात्रो" इबारा अम्छियवित दी दै, जिनका | 
श्यावद्धारिक उपयोग जन-जीवन में खमेव था । य्हयांप रामायब मे! एक-एक विषय का लम्बा | 
विवरण दिय गया छै, किन्तु शुष्क दार्शीनीक विवेचनो को" व्यश्मीकि अर्त सीदित रुप 
भें ' रखते” है जिससे" काग्य की अजस्र थारा में अवरीध न हॉ” । 


शोभा कुमारी 


आस्मीकि ने अपने' व्यर्शीनिक विचारा” को अपने पर्वकर्ती साहित्य से रिथर 


सृष्टि के विषय में ये मंच महामुत, ठिशुधजत आहि वा संकेत मले छी देते डे, कित 


उनक्ष विवेचन नहीं करते । बली प्रकार मुतात्मा आर आत्मा( परमात्मा) सा निवेश वो अपने” 


कान्य में! अवश्य करते हौ किन्तु दन पर 
लते” छै दि उपनिषदो केतततदु विषयक दिइमाम्तो से 


कोरड त्ाशीमिक लमोळ फतत नहीँ करते । शेस 


र्‌ चे 
पतीत छो ला छै किये ये मानक 


वाल्माकीय-रामायण का दार्श निक अध्यय 


रामायय में हमे योसे समाज का वित मिलता है जिसमे* घो” औ-र 
आश्रम दी व्यवस्था ननी हुई थी । वामन शिश्णियो* और कवाकारो” का मह्त्व या । 
समाज मे” सर्वत वेत्य" तथा अधियो* दी वाणी मे” अव्याहत आधा वर्त्तमान ची । गो=व्राह्मथ 
दी पवितृता में! समाज को" दुद आर्या यी । कर्षक और नेतिक वरयो* का तो" इतना 
महत्त्व था कि लोगो के" छुघय और महितिष्क पर वर्ध छाया छुआ-सा लगता छै । मरण | 


केवल आर्य जाति मे ख नही अपितु वानरो” आर रावसो/ के बीच भी प्रतिष्ठित था । 


ग्रमो और नगरौ मे घुजा-स्थल बने" हुए थे” । कहाँ मरितया थीं तो कहँ मृत के 
` विना हो स्थानो" को उपासना छोती थी । संम्जसियों" औ-र तपरिबयो""का समाज मे” बहुत 
सम्मान था ॥ 
छस थर्माचिरण में कह्ीं-कर्शी साहितको का जी अस्तित्व मिषता है" जो थमत्मा 


परुषो” के” लिए बहुत संकट उपस्थित करते" थो | राजा वर्ष और आत्म को रक्ष करते 


` शोभा कुमारी | 


हुए धर्म घा प्रत्तिठापक माना जाता था । उसे अपने ग्यपितगत जीवन मे आदर्श उच्यद्दरष 


उपस्थित करना पड़ता या, अन्यथा जनता में उसके दुरावरण छा पभाव पड़ने को आर्शक 


शोध प्रबन्ध--पटना चिशय विद्यालय 


थे । राज का कर्त्य भी नास्तिको से जनता की रा करना था । 


लात्वालिक जोदियक जीवन विभिन्न विषयों के अध्ययन से अनुप्राधित खोता 


शा । छन पाकर लोग विनीत छोरो ये" । दिया का सथले वझ. परिषाम रामायण में भी 


विनय मात गया छै । उन दिसो घेव, उपनिषद्‌, वेदा, धर्मशरठ, पु राष ,राजशरत, 


ललितकला, आयु वेवि, कुणि, पशुपालन आणि चिभिन्न शास्त्रे के 


चनु वेव, न्यायशस्व, 
दिष्जी वी योग मी तर्बणाव को 


श्तिक और व्यावहारिक प्रशिद्ष के वातावरण था । थु 


सो से अभिमृत यो । 
आकर मै न षढ्कर परम्परागत विश्वासो से अभिन्न 


न्न 


सद्या 


शोध श्रघ्नन्ध--पटयाः विफ्व विद्यालय 


वाल्मीकीय-राम्मायण का दार्श निक का दार्शनिक अध्यय | 


रामायव में अफियात दर्शन का मुल्य रप आशव बा है । जीवन मे 
संकट आते छी रहते" है! । चन संकटो” झो" देवकर उपनिषद्यो' के ऋषियो* ने तथा परवती | 
निवृत्ति-मार्गी आचायो* ने जोवन को" एक सचन बे रूष मे बतनाय था । संसार मे” 
खआर-वअर आना-जाना आत्मा के लिए वभ्चन रूप माना गया था जिसकी स्थायी निधुत्ति 
उन आघायो मे मोच में हो देती थी । बास्मीयीय रामायण मे* कथन मो का यह फ्रम 
उठाया छी नहीं गया थी । उसमे यही कछ गया दे कि सभी प्राषियो*' पर संकट आते ह 
यह छकूति का एक अनिवार्य नियम है । अव्याहत रूप से किसी को आन्छ्रद नहीँ मिल 
सकता । किन्लु उसका र्न कि जीवन से निराश छो जाए । एक स्थान पर रामायण में 
कहा गया हे कि यि जीवन को रक्षा करे” तो सौ वर्षो में कमी-न-कयी सुख मिलेगा छी। ! 
इस परकर आशावाद अपने सम्पुर्ण रूप में रामास है उपस्थित है ॥ i 
ih 


| 


इसी पुकार रामायण में कर्मबाव का मी निरुपष मिलता थे । णाथ कर्म करने-॥॥ 


शोभा कुमारी 


चाले” ब्यक्त को- अवश्य फल मिलता हे, चाहे वह तीनो लोको का स्वामी ही शयो नहीं | 
हो" ? सभी कतओं का नाश छोता दे, संयोग के परियति विययो"ग में होती ह आर जीव 
का अन्त मृत्य हे । कोर्च मी ण्यकित प्रकृतीत क्षे नियम का अतिकम नहीं कर सकता । इसलिये 


वह गरितडीन दै । जीवन नदी के प्रवाह के समान चलता आता है” । प्रत्येक ग्यवित खो 


चाहिए कि अपनो आत्मा को सुल की दिशा में! मोदी । समी को सुख मोगने का अधिक्षर 


ति | भाति से ही हो 
हे. । याय वर्षा में एक भथ आत्मा कै पुति है जिसका शोधन सुखानुनूति से ही ६ 


| दस पुकार रामायथ का जीबन चर्शन कर्मवाव और आशयात से परियुर्ण छै । 


अनभति नारितको केत बिचार से अर्थ दो द्वारा होती थे, किन्तु 


सकता छै 


सुख वी 
लत धर्म को माना गया छै । धर्म कै नेनुकूल अर्थ का उपार्जन 


वल्मीकीय राम यथ मेः सवा छ 


अ २४२२ 


वाल्मीकीय-राम्मायण क! दार्श निक अध्ययन 


करके छी अपनी दामनाजौ" की पित को जा सकती है । धर्म पे अगाव में अर्थ और काम 


हानिकारक से । इसलिए जोवन का लक्ष्य यदि क्षोर्द घो सरता हे. तो" वह धर्माचरण ही 


है । चर्म को पालन से हो, संसार के" सारे” पदार्य सुम हो" आते ४" । यड धर्म छौ 
परम तत्त्व छै | 
वासे पुरुषायो* मो धर्म के साथ-साथ अर्थ और शाम दी मो गणना को 


गयी झे, किन्तु वे खनो पुरुषार्य अपने आप में पुर्ण नहीं दे, क्योकि बोल अर्थ क्ष | 


सेन करमे बाला घुषा का पाठ बनता छै और काम में अत्यधिक आसित दुः ल में परि- || 
षत शोतो है | इखलिए समन्वित रूण से विविकणूर्वक इन तीनो” का उचित काल में दो 
सेवन किया जाना चाधिए । | 


हसी हिथति में! धर्म हो वह तत्त्व है जिसे जीवन का लक्ष्य मी कद सकते” 


शोभा कुमारी 


है! और उसका साधन मी । चाहे शास्त्रों” के इवारा बिधत कमो* का अनुष्ठान छो" या 
मह्मपुरुणो के इव्वरां आचरित पति छो" या अपनी अतः प्रेरया से उद्‌भूत आचरष 


हो” इन सको मो धर्म की सहता मानी गयी है । रामायब में चर्म को संसार और समाज 
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का धारक कहा गया दे । घसलिय इसे परम तत्त्व तथा समी प्राणी को शरण छेनेजाला 
भी बतलाया, गया के ॥ अर्म से सुखो की उत्पत्ति होती है" । यह धर्म संसार का पालक 


मी है"। जो" इसकी रखा करते” है उनकी रघ यदे भी करता है । 


क मे 
रामायण में वर्म और सत्य को प्रायः णयाय के रुप में लिया गया है ॥ 


चलकर संसार फे बढे लै“ बढ सँकटो' को" आग घार कर जाते छै । दिग्तु चस 
चुस पर 


कत लोकप्रिय धर्म का मार्ग कडु त सुषम हे तथा पण्डितो' के उरा भी दुर्गम छै । बहुत 
सह 


के आवरकी धारण करते" दै, 


करते" है । रे अधर्भियोः का भौतिक अभ्युदय वेसकर कमी-कमी किसी झप मनवाने 


ब्यक्ति में धर्म के बलेशावह मार्श के प्रति घोर अनास्था झो जाती है । सोले ब्यक्ति भौतिक | 
शित या अर्थ को पक्ष मो बोलने लगते" हे. और धर्म के लिए कठोर तपल्या वरमे-वालो* 
और राग्य-पु ल छोड चेनेवालो को निन्दा करने लगते" थे! । इसलिए वाल्मीकि की इस 


मान्यता पर ध्यान दोना यव्श्यक हे कि धर्म को अतूमुत शक्ति मे कमी-कमी पण्खितो फो 


जी अनश्वा छोने" लगता छै । संहार की गतिविधि पेसी ही झो । के लोण धर्म के स्थान 
पर अधर्म का हो समर्थन करने लगते है! | किन्तु यह अविवेक का मार्ग है । उसमे भ्रान्त्या| 
औतर स्खलन पच-यवद घर है । अधर्म का कल अवश्य हो कष्टपुत शोता था और घर्म अम्ततः || 


सुखद छोता है । छन पश्पमाओं में! वाल्मीकि ने” कठौ"पनिणद्‌ दे” वेय और प्रेय को 


शोभा कुमारी 


ब्वाल्या की के । 
चाल्मीयीय रामायण में! पराप्त घोवतावात और धार्मिक व्श्वास का अनुशीलन 
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वाल्मीकि पेवताओ” की अमरतां को” धर्ष नहीं मानतो । वे | 


भी सानः के” समान साख-वाः की भावना से अभिमत हो-ते' है । कोई भो मनुष्य संत |$ 


बरने' से" यह पता लगता छै कि 


छ सै 2 पय श्व 
कमा बे इवारा वोवता को पद बो प्राप्त कर सकता छै । किन्त तीने चावता सव 


जिन्हे! संसार के तीन पमुषे कयोः मै निरत माना गया छै । थे" हो >> जृष्टिकर्ता उह, 
ड्र '] र्व 


और संहारवरर्ल शिव । वे. तोनों तोजता ब्रह्म को छो कर्य रष शै । 
नित्य, शाश्वत आदि विधेषय्दीं से विमुथित 


पालनक्हर्ता किष औ 


हन त्रिवाचा को उम दे समान ही अजन्मा, 


यवत या आळ फच गया थे । कहन कही शले आत्म 


किया गया दे । रह्म को रामायण स 


वाल्मीकीय-राम्मायण का 


Po 


क अध्ययन दार्शनिक अध्ययन 


या परमात्मं भी बतलास गय है । दासरी और जोवात्माजो”' को" यतात्मा या लिंगी क्ला 


गया घे । ब्रह्म मे एक अवर्णनीय शक्ति साया मी नानी गयी 
कयी "ये सहायक है | 


रानायथ में वेविक चमनिष्ठान के" स्कथनसाथ तेतकन्णाया या मतिती-पजा 


दा मी वर्षन मिलता है" | एक ओणर बैक यक्षो: मे अग्नि के” माध्यम सै स्वाहाकार का द्य 


तघोवनो और बड़े-बड़े” सारी” मे लिल्ायी पड़ता था तो" दसरी और आयतनो और 


पुजा मी होली थी । आसन, प्राणायाम, ध्यान, समथि इत्णवि छत तात्कालिक तषत्या 


के अनुष्ठान खे सावल्य रबते थे । येचे का स्वाध्याय, दान, आतिथ्य-सत्बार धत्यादि 
झारठाना काल थारमिक आचरणां को घर्क अनेक बार छु है । उपासमा और घमनिण्ठान के 
बत में रामायण में! अत्कत उल्ारता दिल्ली पड़ती थे । रझपफ्रदायवाब का अदूमव यक्षी नहीं | 


मिल्ला १ 
वैराग्य का बातावरण रामायब हे प्रायः समी धार्मिक बयहिलयों की खाते से 


शोध जअथन्ध---पटवा विएव विद्यालय 


हात - ग” मे” न्मः मो टे 
पकट ढोता छै । गगर के अघमानो से दुर रढकर जड से अधिणों ने तथ बनो मे | | 


तका की । यापाणि आण दी प्रट्यब चर्च रामायण में! नहीं मिलती, किग्तु' जशा- तज्ञ विलरोी 


हन जाइम” से" यक्षी लगता दी कि आ अमर दे" तघरवी मोच के लिए ही कठोर खवला कर 
थे" । बै ब्रह्मलोक की फ्राप्लि करना चाहते. थे” । वेराग्य का अन्तिम चरण समत मोतिक 
सख्त को” तिलांजलि लोकर निंदश्तर समाधि प्राप्त करने में छी था । 


ढीय रामायण बीइथ-सर्शन दो समान नैतिक गो” पे" उत्कर्ण पर जल 


वाल्मी 
सभी प्राणियों के घुति दया की भावना, सत्यवादिता, आत्मतंयम, अमा, जातिरुय, 
वाता दा स डर 


मेः 
पन, पाताल याच पणी छो पतत प्रथिव॒ता आदि गुषी को रामायब मे 
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\ 


उत्तम थमचिरण कड गख छै । अली छकार 


जो" सुष्टि, पालन और संतरा 


_ शोभा कुमारी 


गोध प्रबन्ध-पट्या विष्वविद्यालय 


(| 
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बढ़े, युद्धे को सेल, उनके आवेश का पालन, पातिव्रत आचि को” उत्तम यर्म कक्ष गया 


। कित्ती भी ब्यक्ति का चरिठ छो उसका सवसो बज रक्षक है । रती का घातिक्ष्य घर्म 


किती मी संम्णसी की लपाया से" कम मझ है" । अपने>अपने' निर्किट कर्म का अनण्ठान भो 
नेतिक गुणी” मो गिना जाता क्षे । उदाधरबार्थ राज यादि अपने वर्म का घावन करता है! तो 
बह उसकी सपर्या है, धर्मानृष्काम दै 
रामायण में नेतिक मानदण्ड का निर्धारव चार प्रकार से" बतवाया गया हो -- 
परलोक का भय, 
२० बज्ने) का सामान, 
३. अन्य ग्यवित्त को नेतिक गुषो घर एमाव तथा 


४० अधनी अन्तरात्मा का ४वनि । 


शोभा कुमारी 


छन यर विकार करके ही किसी काम को नेतिक या अनेोतिक समझा जाता था । 
रामायण में माग्यवात मे भी विश्वास पुकट किया गया है । जिन णरिहिधालयोः 
को- अभिवर्थ बतलाया गण हो, वक्ष' लोग भाग्य यी शरण में! झो गये घे जो घटना तर्क 
या कार्य-क्षरण--नियन का जतिकुमण करे उसे" छाल या भाग्य कहा गया हे ॥ समी पलाशे” 
पर उसका उमाव पड़ता है । देव समुचित काल में परिकाव झोत घो और इसीलिए दैब 
और छाल को" कमी-कमी णययिवाचप माना गया है । चसलिए अम्मीकि कंधते छै कि जो कुछ 
भी घटना घटती छै उसका सरण सल थे । कमी-कमी छाल को नियति के रुप मे चेला 
गया है" । यह नियति सो” पर शालन करती छै । नियति के” किख कोई कुछ नहीं कर 
मी छुवाशित करता छै । काल के समान न कर्थ सम्बन्ध है 


सकता । काल सस नियति को 


न कोड तर्क थे, न कोर्च शक्ति थे और न कोई विवार ही हो । फाल समो कै नियंत्रण 
9 


खु “प रहि 


“२४५० 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


. आदि राजनीति के घाङ्गुण्य का प्रतिपादन करते हुए आतिकवि नै साम आदि उपायों को 


वाल्मीकीय-यम्ष 


पयण क! दार्शनिक अध्ययन 


से परे" f 
है । किन्तु वाल्मीकि दसे पर्व जग्म दे" कमोः का समा कहते छै, जो इमे' काल 


या भाग्य को रच में मिलता चो । चस प्रकार पुनर्जन्म सिदत से भी वाल्मीकि न व्शिवास | 
हैः । | 

तेव के प्रत गहन आस्था होने पर भी वाल्मीकि पुरुषार्थ को उपेदा नहीं 
करतो | जरतुतः सफलता वेव और पौरुष दोनो पर आश्रित छोती दै । देव किसी पूर्वः म 
प्ा”रुष का हो परिणाम छै । कुछ लोग तो" सेव को पोरुष को सामने सर्वथ शरितहीन | 
मानते" हे । 

रामायष में राजनीति-दर्शन का भी निरुण्ण हुआ दी । राजा के मध्त्त्व को 
राष्ट्र के सारे क्िया-कलापों की दृष्टि खो बतलाया गया हे! । अराजकता को रिथति का विस्तूं 


वर्भन करते हुए वाल्मीकि ने राजा के आदर्श की भी बल्पना दी छै । आदर्श राजा सनी 


शोभा कुमारी 


गुणों से परिपुर्ण छोता थे । एक-एक व्यक्ति की आत का उसके लिए महत्व थे । राज्य 
के" जो अंग अर्थशारिठियो' ने बतताये है थे” रामायज मे नी मिलते हे. '। छस कुम में मंदि- 


मरिणत का राजा के लिए यथेष्ट महत्त्व वाल्मीकि ने दिखाया थे । इसी प्रकार यान, आसन 


सही समय घर प्रयोग कियो जाने” का सिइधान्त मी दिया द । 
यवि रामायष के दर्शन को संबेष में उपत्थित करे''तो यही कहेंगे कि शिक्षा 
राजनीति, आचारशास्त्र + चर्म ओर समाज के बोठो' मे” यहा व्यावहारिक दर्शन जिया गया 
इस दर्शन को" एक सैलक्क का सव्य के र्ण में उपस्थित किया गया है। । ऊीचे' 
तथा ततवशास्तरियो' के पिइथाम्तो' को कहाँ-कहाँ ही प्रदर्शित किया गण 


षै । 
ताशीनिक विचारो' की 


-- nn 
२४०० 


वाल्मीकीय-राम्मायण क! दार्शनिक अध्ययन 


दे । किसी सी दार्शनिक सढपुदाय का स्कट उल्लेख चसमे नही मिनत्ता, केवल जो-कायतिक्ष 
(चर्व) के” इवारा समर्थित आन्वोचिही ज केतुव्दिया क्ष दी उसमे ईषत्‌ संकेत मिलता 
हे । महित की चर्चा छोने पर जी तते. झवा साप्रवायो” के होने. दा इसमे बोई 
प्रभाव नहीं मिलता । इस पुकार रामायण का चर्शन कट्टर रादिवाद तथा खम्प्रवाधिक 


संकीर्णता से अहणुण्ट छै तथा उपार, सर्वकषक्षरण लन का प्रकाशक है" । 


शौध प्रबश्ध--पटना विश्व विद्यालय 


कन शोभा कुमारी 


घुनाण गन्यावली 
दारयामास 


संहकु"त-हिन्दो-अँगेजी 


क 
छ 
कि 


वाल्मीकीय-राम्मायण का पच दार जिंक अध्ययन _ अध्ययन 


संकृ त 
हन अथर्वयेच, सातवले'कर संत्करण, यारजी, १४५० । 

| हेट अग्निएु राण, पादक -जीवानन्द भट्टाचार्य | 

| अमरकोश, भानुजी तीडित रचित रामत्रमी टीका सञ्चित 

. निर्बयस्तगर प्रेस, १८३० । 

| ४ ४० अंति अदिरमुति, स्मुतिसत्वर्भी में प्रकाशित मनपुखराय 

र मोड) कलकत्ता । | १: 

E “५० आम्फतव्दर्थन उदन्या (लोचन टीकालधित) छिंग्ली ब्याल्या = रि 

/ | झ०्रामसागर विषली, मोतीलाल बन्ारसीदास, £ 

च्ल्ली, १८०३ । 

| ॥ ६० आर्यश्रर जातकमाला, हिन्दी अनुबाब - सूर्यनारायण चौथरी, | 
मोतीचाल बन्ारसीवास, १८७० । 

७- इशवरकुष्य साल्यकारिक्ष, तत्तववो"मुदीसल्षित, हिन्दी व्याज्यादार-| 
डा० गजाननशारती मृसणवा*वकर , ची"कनबा संरकुत सी 
अङ्गीफस, आरांगसी, 9०सं० २०२८ । 

ट ईशा वहो पनिधव्‌( शंकर भाश्यसाइत) गीता प्रेत, पोरचपु 

रट हग्वेद-संधिता , खतवले'कर संस्करण ,सथाध्यायमभ्डल, 


पारडी, १८५० ॥ 


SS मतमा र 
न ६0० 


शोध प्रबन्ध--प८ना विश्वविद्यालय 


१३० कपिल 


१४० 


१६० गीतम्‌ 


१६० 


श्द्धन 


पारडी, १८५० । 


रोतरोय आह्ाब, सायणभाष्य सहित, आमन्यात्रम फ्रध- 
वली, झुमा । 

कळो पनिषद्‌ ( शांकरसध्यक्षछत) गोल ग्रेस, गोरखपुर 
बेशेपिक सत, दुण्णिराजशास्त्रीकृत टोकासशित तथा | 
उपहक्षर माष्यसहित, चर्या व्हिय्यमवन, अराजती । | | 
संल्यछठ (विञ्ञनमिडु कुत उवचननाध्य सित) सयाच 
रामशंकर गट्टावर्य , वाराबसी । 

काशिका, फाणिनीयसुठे सित - सम्पादक = शोभित 
मिश्र, चकवा संवत घृर्लकाहा, वाराबसी , १८५ ॒ 


श्याय-सुत्र (वा त्ट्यायन भाष्य सहित) छिन्तो व्याझया- | 


शोभा कुमारी 


कार > जावार्य हुण्धिराज शास्त्री, पका सकुत | 
सीरीज आफिस, आराणसी, दिक सकरणष, सम्बत्‌ 
२०२६ । 

छान्नेग्योणनिथव्‌ (शॉकरमाण्य सहित), गीताणेस, 
गोरखपुर । 


तैत्तिरीय संचिता, ख़तबले'कर संरदरब, स्वाध्याय मण्डल 


तेस्तिरीय ब्राह्मण, सम्धावक -सामशरदी, सैछर, 


१८२१ | 


क | 
१ 


वाल्मीकीय-रामायण क। दार्शनिक अध्ययन . 


१८= तैत्तिरौयो पनिषद्‌ ( शांकर भाष्यत) गीता प्रेस, 
गोरखपुर । 
३०० न्यायकोश, रुखदक >मोमाचर्य फलकीकर, | 
औरियण्टल रिसर्च इस्टीदयट, पुना, १८२४, 
तातीय संकरण । 
२१- पतंजलि व्याकरण मञ्जमाष्य ( नवाहिनक) मं चारुदे'व शास्तीकर 
| हिन्दी अनुजद, मोतीलाल बनारसीदास, मल्ली । . 
क ष्ट २२० घतंजलि | यो गढ (भोजवृत्ति सहित) सम्पादक -ज० रामशंकर | 
| ५ नट्लचार्य, भारतीय व्यिया प्राणन, जराबली । 
| र २३० प्रणिधि ऋटाध्याथी (सोलियो काशिका) । | E 
| २४० आदरा य ग्रामसात (शाकरमाण्य) स्वामी सत्यानम्दठी सरस्वती, | ह 
ह गोपकितमठ, टेदीनीम, ज राण छौ , हिष० रकरण, । 
| श्र सम्बत २०२८ ॥ 
२५० भवभूति उत्तररा मधरितम्‌ स्कपादक - त्री जनार्दन शारट्री 
पाण्डेय, मोतीलाल बन्नरसीजस, चिल्ली १८७४ ॥ 
२६- मनु मनुस्मृति, मभिधृना व्याहया सहित, चौ खम्बा संकुत 
सीरीज आफिस, वाराषसै, १८०० ॥ 
ककी सर्वदर्शनसंग्रह, ग्याल्याकार = प्रो० उमाशंकर शर्म 


"अणि" ,चौ”खाया वियामवन, वाराषली, १८६४ ॥ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 


टू व्य 
२८= यारक निरुक्त (पथ माग), सम्पादक -प्रो० उमाशंङर 


"रषि", चौ सम्म व्दियामवन, वाराणसी १८६३ । 
२८= याक्षचलय साडककय स्थित, मिज्ञमेश्वररचित भिताळरा टीक 
सित - हिन्दीव्याज्याकार "ज० उमेर या ठय, | 


शौलश्या सकत सीरीज आफिस, जराषसी , १८६० । 


३०० वाल्मीकि (क) वल्सीकीय रामाय, गीताप्रेख, गे-रलपुर, 


२०२४६ राम यण के" श्लोको बे" निर्देश बसी 
रकरण से लिये गये" के )। 

(ख) श्रीमद्‌ अन्मीदीय रामाय » सम्पादकं = घ०शिव~ | 
रामध्चर्मा चार्िठ, चीलम्य व्थिणामबन, वा 


१८५७ ॥ 


शोभा कुमारी 


(ग) काल्मीकीय रामायण (तिवक, चैबार्साधितम्‌) १ 


शोध प्रबन्ध--पटना विश्वविद्यालय 


निर्धयसागर प्रेस, कव, १८३०(षतुर्थ संस्करण 
(घ) बाल्मीवीय रामायण, लिलकछिरोमणि “मय 
'टीकाठपसहितिम्‌, सम्पादक -एस० केच मुबो'लकर 
७ खण्ड, चाई, १८१२०२०। 
११० वाजसनेयि संहिता, उबटमहीघर भाष्यसहित, निर्षय 
सागर प्रेस, यम्चर्छ, १८२८ ॥ 


'यीसतू'मगवव्‌ गीता $ गीताघोस, गोरखपुर । 


शोध प्रबन्ध-पटना विश्‍व विद्यालय 


> 


२४० 


३ ६७ 


१६ 


३७० 


रट 


३ ८- 


चैन 


४२ 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक ० का दार्शनिक कः दार्शनिक अध्ययन 


कसरपति भिश्च 


श्श्विनाथ 


संल मर्द 


सास 


साल्य सत्वक्षासुती (देखिये ईश्वर कुष्भ)। 
न्याय घंपानन, भाषापरिच्छे'द, न्याय स्टिथ्वस्त मुरता- 


चली सहित, हिन्वी व्याल्याकार -गजाननशरद्ठी मुसल- 


गावकर, चोछावा विइयामवन, वाराधसी, १८७८ । 


विष्णुपु राध, हिदी अनुवाद खचत, गीताप्रेस, 


गोरखपुर । 


वृद्धयारण्यदी-पनिषद्‌ (चाँकरमाध्यरष्षित), गीताप्रास, : 


पे"रवपुर । 

३वैताशवतरो"पनिषद्‌, शॉंकरभाण्येतधित, गीताप्रेस, 
गोणरलपुर । 

शत्तपथड़ाधह्मष, देोडिक यंत्रालय, अजमेर, १८०२ ॥ 
खलथय डाक, अन्यात प्रर्थाब्षला क्षर्णलिय, दाशी, 
२ भाग, संवत्‌ १८८४ तथा १८८७ ॥ 


> 
वाराणसी, १८७५ । 


के-दान्तसार, व्वालयाकार = छ? रमार्शकर दिपाठी, 


तात्तिरीय संडिता > भाष्य जन्न्दान्नेन गुन्थाघली, 
पना, तीन लण्ड । 
इरिश्कदो”पाज्याननू सम्पादक = प्रो० उमाशंकर शर्मा 


शौक प्रबन्ध-पटन! विश्वविद्यालय 


वाल्मीकीय-राप्मायण का दार्शनिक का वार्शनिक अध्ययभ _ 


१० अन्कत सव्यश्च अलते'कर 


२० "ए० जी० कीथ 


३० एम० विर्टरनिदाज 


ts 


५ गो-यावुष्ड अग्रवाल 


६० (ख०) जयशंकर मिश्र 


०० पी० बी० काणे” 


ड-(डा०) एृमुवयाल अग्निछोती 


झ्ग्ती 


प्रावीन भारतीय शासन पइघति, भारती भश्शर्‌, 


पसग, १८४४ ॥ 
सकृत्त साहित्य का इतिहास, अन्‌चादक = ज० मंगल । 
देब शर्ती, मोतीलाल बनारसीत्यस, घटना १८६०॥ | 
प्राणीन भारतीय हाख्टिय ( प्रथम माग), दिवतीय 
सभ्छ ५ छतो अनुवाद = ज० रामचन्छु याण्डेय, | 
मोतीलाल बनारसीदास, (६६ ॥ 

दो्गटल्य का अर्थशरत, हल्दी व्यार - रामतेज 
झास्ठीकुत, पण्डित घुरतक्षसय, झाशी १८६४ ॥ 
समाजश्षारच, क्ष्य मकन, आगरा । 

आघीन मारत क्ष साम्यजिक इतिक्षस, बिखर हिन्दी 
गुर्द अदादमी, सम्मेलन 'मवन, पटना | १८७४ । 
धर्गशरठु का बतिक्षस( प्रथम माग), अन॒ुअवक = 
प्राध्यापक अर्जुनदेव चो-वे कश्यप, हिन्दी समिति, 
सुचना विभाग, उत्तर प्रदेश, नलनऊ, ७० सं 
१८६५ ।. 


पत॑ंजलिकालीन भारत, विक्षर राष्ट्रमाणा परिषद्‌, 


पटना, १८६३ । 


MS rn 


वाल्मीकीय-रामायण का दार्शनिक अध्ययन 
Ts, 


टॅ घी? भो०९३० झरती अह्मीकि रामायण, मद्रास, १८२५ । 


१०० जलदे"ख उपाध्याय 


भारतीय दर्शन, शारदा मन्विर, वाराधयी । 
११० बलचे"ब उपाध्याय सदु साह्य का इतिधार, खरता सत्यान, बराषस 
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